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सूरज की गर्मी ने लोगों को घरों में किया बंद 


नयी दिल्ली। अप्रैल का महीना शुरू होते ही पूरे 


देशभर में गर्मी का दौर शुरू हो गया है। माह के 
तीसरे हफ्ते में सुरज ने आग उबल रहा है। भीषण «. $ 
गर्मी के कारण देश के ]। राज्य लू की चपेट में .. 
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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र) 


™ 


बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, 
+ छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात के कुछ हिस्सों में 

i ie ।' ७ हीटवेव की स्थिति अगले 3 से 4 दिनों के बीच 
जारी रहेगी। पश्चिमत्तोर के राज्य पंजाब, हरियाणा 


मुख्यमंत्री योगी का हुआ 


आ चुके है। गत शुक्रवार को इन ]] राज्यों के 7. र दिल्ली, राजस्थान में भी अगले एक से दो दिन के 
शहरों का तापमान दोपहर के समय 43 डिग्री. , 
ज्यादा दर्ज किया गया। पूर्वाह्न से ही चल रही गर्म ट 
हवा के कारण सड़कों पर सन्नाटा फैल जा रहा! ' 
है। स्कूल जाने वाले बच्चों कों परेशानी हो रही है। ५ ® ४४ फॉलो करें पूरे दिन नियमित रूप से पानी पीकर 
अभिभावकों ने गर्मी को देखते हुए स्वकूल का $३ हाइड्रैटेड रहें, गर्मी से बचने के लिए सांस 
समय बदलने की मांग की है। महाराष्ट्र के तापमान 40 डिग्री से अधिक बना हुआ है। राजध लेने योग्य, हल्के रंग के सूती कपड़े पहें, बाहर 
विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, आंध प्रदेश के गनी भोपाल में दोपहर का पारा 9.5 डिग्री निकलते समय धूप का चशमा, छौता या टोपी और 
रायलसीमा, तेंलगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तरी सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा गुजरात, उसके उपयुक्त जूते पहनकर रखें, अधिक प्रोटीन 
मध्य प्रदेश, गांगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में भी पारा ऊपर चढ़ा हुआ वाले भोजन से दूर रहें और बासी भोजन का सेवन 
और झारखंड में 42 से 44 डिग्री के बीच तापमान है। करने से बचें, शराब, चाय, कॉफी और सोडा जैसे 
दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के ।9 शहरों का मौसम विभाग क मुताबिक, पूर्वी प्रदेशों पश्चिम पैय पदार्थो को पीने से बचें। 


में सिर्फ नीतियां नहीं बनाता, 


/ 
न, 


_ 


है से बजने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 


१ क। 
* की गाइडेलाइस जारी किए गए है, जिसे आप जरूर 


j पु ~ 


अंदर तापमान 40 डिग्री का पार पहुंच जायेगा।लू 


गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत 


चित्तौड़गढ़: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 
भारतीय जनता पार्टी क स्टार प्रचारक योगी 
आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर > ड 
शनिवार (20 अप्रैल) को दूसरी बार राजस्थान के re 
चुनावी समर में उतरे। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा 
के प्रदेश अध्यक्ष, चित्तौड़गढ़ से सांसद और भाजपा { | | 
उम्मीदवार सीपी जोशी के लिए रोड शो किया। बेतहाशा गर्मी में भी राजस्थान की 
सड॒कों पर 'मोदी-मोदी, योगी-योगी' की ही गूंज रही। योगी आदित्यनाथ ने अपने 
संबोधन में कहा कि भगवान श्रीराम की जन्मभूमि से मैं वीरों की धरती मेवाड़ को 
प्रणाम करने आया हूँ। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी व सीपी जोशी ने भैरो सिंह 
शेखावत की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। 


पालतू कुत्ते ने एक बच्चे पर हमला किया, मामला दर्ज 


गारंटी भी देता हूं : नरेन्द्र मोदी 


बेंगलुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 
शनिवार को कर्नाटक क 
चिक्कबल्लापुर में एक चुनावी 
रैली को संबोधित किया। इस मौके 
पर जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौडा 
भी मौजूद थे और उन्होंने प्रध 
नमंत्री के साथ मंच साझा किया। 
इस निर्वाचन क्षेत्र में 26 अप्रैल 
को लोकसभा चुनाव क दूसरे 
चरण में मतदान होगा। सात चरण 
के आम चुनाव क नतीजे 4 जून 
को घोषित किए जाएंगे। पीएम 
मोदी ने कहा कि उन्होने और 
उनकी सरकार ने लोगों क लिए 
कड़ी मेहनत करने में कोई कसर 
नहीं छोड़ी है। मोदी ने कहा कि 
लोकसभा चुनाव का पहला 
चरण एनडीए और विकसित भारत 
के पक्ष में गया है। आज मैं अपना 
रिपोर्ट कार्ड लेकर आप सभी के 
बीच आपका आशीर्वाद लेने आया 
हूं। उन्होंने कहा कि आपके लिए 
मैंने दिन-रात मेहनत करने में कोई 
कसर नहीं छोड़ो। आपका सपना 
मेरा संकल्प है। मेरे जीवन का 
प्रत्येक क्षण आपके और देश के 
लिए समर्पित है।श 2047 के लिए 


24/7... मैं सिर्फ नीतियां नहीं 
बनाता, गारंटी भी देता हूं। उन्होंने 
कहा कि यह मेरा कर्तव्य है कि 
में अपने काम का रिकार्ड देश के 
सामने रखू। मैं यहां अपना रिपोर्ट 
कार्ड लेकर आया हू...मुझे आपका 
आशीर्वाद चाहिए! मुझे आशीर्वाद 
दें ताकि मैं आपके लिए, अपने 
देश के लिए काम करना जारी 
रख सकू। प्रधानमंत्री ने कहा कि 
में आपको अपना परिवार मानता 
हूँ! में आपके लिए दिन-रात काम 
कर रहा हू...आपका सपना मेरा 
संकल्प है! पल पल, आपका नाम. 
पल-पल, देश के नाम...2047 के 
लिए 2437! उन्होंने कहा कि मोदी 
सरकार की कल्याणकारी पहलों के 
सबसे बड़े लाभार्थी एससी, एसटी, 
ओबीसी रहे हैं। पिछली सरकार के 
शासन क दौरान, एससी 
और एसटी समुदाय असम्मानजनक 
जीवन जीते थे... वे जीर्ण-शीर्ण ६ 
रों में रहते थे, जहां उनके पास 
कोई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध 
नहीं थीं। उन्हें सरकार से सारी 
उम्मीदें खत्म हो गई थीं। लेकिन 
अब, मोदी की गारंटी ने सरकार में 


उनका विशवास बहाल कर दिया 
है! नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए 
सरकार सहकारिता आंदोलन का 
दायरा बढ़ा रही है। साथ ही, हमने 
बाजरे को दुनिया भर क बाजारों 
तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। 
इस कदम से चिक्काबल्लापुर और 
कोलार के किसानों को अत्यधिक 
लाभ होगा... यह हमारे किसानों के 
लिए आय सृजन क अवसरों को 
बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाएगा। एक 
महान जल संरक्षण उपाय के रूप 
में, हमने क्षेत्र में 50 अमृत 
सरोवरो का निर्माण किया 
है। एनडीए सरकार के तहत 
चिक्कबल्लापुर और कोलार मे 
लगभग 2 लाख 70 हजार घरों 
को नल के पानी का कनेक्शन 
मिला है। मोदी ने कहा कि 


नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले के एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में स्थित एक सोसाइटी में 
पालतू कुत्ते द्वारा एक बच्चे पर कथित तौर पर हमला कर उसे घायल करने का 
मामला सामने आया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। थाना एक्सप्रेसवे की प्रभारी 
सरिता मलिक ने बताया कि अन्नपूर्णा सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह 
सेक्टर 68 स्थित एक सोसाइटी में रहती हैं और शुक्रवार की शाम को उनका 
बेटा अर्थव सिंह लिफ्ट से जा रहा था। इसी दौरान सोसाइटी में रहने अनुज वाही 
का बेटे अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में आया और तभी कुत्ते ने अर्थव पर 
हमला कर दिया। मलिक ने बताया कि सिंह ने अपने बेटे का इलाज फेलिक्स 
अस्पताल में कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि पीडिता की शिकायत पर धारा 
289 के तहत मामला दर्ज कर लिया और पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है। 


लोकसभा चुनाव के वक्त महाविकास अघाड़ी को लगा झटका! 


भिवंडी शहर में रईस शेख ने आम 
गरीबों के लिए महिलाओं क लिए विशेष 
काम किया है, इसलिए उनके समर्थन में 
महिलाओं को भावनाएं प्रबल हैं। ये मा 
हलाएं कार्यालय के बाहर एकत्र हुई 
और एक ही नारा लगाया। उपस्थित मा 
हला पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 
हम रईस शेख को इस्तीफा नहीं देने देंगे 
और आगर पार्टी ने उनका इस्तीफा स्वीकार 
कर लिया तो हम भिवंडी शहर में सड़कों 
पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस 
समय जब लोकसभा चुनाव को लेकर 
सियासत गर्म है तो भिवंडी पूर्व विधानसभा 
से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस 
कासम शेख ने पार्टी के अंदर कलह को 
राजनीति से तंग आकर अपने विधायक पद 
से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना 
इस्तीफा समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश 
अध्यक्ष अबू आसिम आजमी को सौंप 
दिया है। यह खबर भिवंडी शहर में समा 


जवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच 
फैलने के बाद शनिवार सुबह सैकड़ों 
महिलाएं उनके कार्यालय पर जमा हो गई। 
दिलचस्प बात यह है कि रईस कासम 
शेख का दफ्तर भी बंद कर दिया गया है। 
भिवंडी शहर में रईस शेख ने आम गरीबों 
क लिए महिलाओं के लिए विशेष काम 
किया है, इसलिए उनके समर्थन में मा 
हलाओं को भावनाएं प्रबल हैं। ये महिलाएं 
कार्यालय के बाहर एकत्र हुई और एक ही 
नारा लगाया। उपस्थित महिला पदाधि 
कारियों ने चेतावनी दी है कि हम रईस 
शेख को इस्तीफा नहीं देने देंगे और अगर 


पार्टी ने उनका इस्तीफा स्वीकार 
। कर लिया तो हम भिवंडी शहर 
में सड़कों पर उतरेंगे और 
ह विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस बीच, 
रइस शेख क इस्तीफे का 
9 कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। 
लेकिन इस मौके पर समाजवादी 
पार्टी के उत्तर भारतीय मुसलमानों और 
महाराष्ट्र के मुसलमानों के बीच एक 
अलग विवाद सामने आया है। प्रदेश में 
समाजवादी पार्टी के विस्तार में मेरी कुछ 
भूमिका है। पिछले एक साल से मैं इससे 
जुड़े मुद्दों को प्रदेश नेतृत्व के सामने रखता 
रहा हूं। पार्टी को ओर से कोई कार्रवाई 
नहीं को गयी। पार्टी ने मुझे विधायक 
के रूप में काम करने का मौका दिया है. 
मैं पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता हूं और हमेशा 
रहूंगा। हालाँकि मैं विधायक नहीं हूँ, फिर 
भी मेरी प्रतिबद्धता पार्टी को संगठनात्मक 
ताकत बढ़ाने और विस्तार करने की है। 


इनामी समेत तीन नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण 


कर्नाटक में आधुनिक बुनियादी सुकमा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में दो इनामी नक्सलियों समेत तीन नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्म. 
ढांचे का निर्माण हमारी प्राथमिकता समर्पण कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सुकमा जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सली 
रही है। पिछले दस वर्षो में कवासी हुंगा (42), नुप्पो भीमा (40) और महिला नक्सली हेमला शांति (।9) ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। 
कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों की उन्होंने बताया कि नक्सली हुंगा और शांति के सिर पर एक-एक लाख रुपये का इनाम है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 
संख्या 25 से बढ़कर 49 हो गई नक्सलियों ने पूना नकोंम अभियान (नयी सुबह, नयी शुरुआत) से प्रभावित होकर तथा माओवादी नेताओं के भेदभावपूर्ण व्यवहार से 
है! साथ ही इस क्षेत्र में विशेष तंग आकर हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के 
आर्थिक क्षेत्र की स्थापना से खिलाफ जिले में कई नक्सली घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले 
रोजगार के नये रास्ते खुले हैं। नक्सलियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सहायता प्रदान को जाएगी। 


घुँघट की बगावत 


मौजूदा चुनौतियों से निपटने के 
लिए नए कानूनों की अनिवार्यता 


नई दिल्‍ली । उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई . 
चंद्रचूड़ ने नए आपराधिक न्याय कानूनों को समाज ऐतिहासिक 
बताया । उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता , भारतीय नागरिक 
सुरक्षा संहिता और भारतीय साध्य अधिनियम कानूनों का संसद द्वारा 
पास होना स्पष्ट संकेत है कि - भारत बदल रहा है । साथ ही 
प्रधान न्यायाधीश ने लोक सभा चुनाव को लेकर मतदाताओं से 
अपील किया कि मतदान करने के अवसर से कोई भी नागरिक 
चूकना नहीं चाहिए । 

आपराधिक न्याय प्रणाली क प्रशासन में भारत का प्रगतिशील 
पथ विषयक वैचारिक संगोष्ठी को संबोधित करते . हुए जस्टिस 
चंद्रचूड ने कहा कि नए कानून तब सफल होंगे जब इसे स्वीकार 
कर लेंगे । नए कानूनों मे आपराधिक न्याय पर भारत क कानूनी 
ढांचे को एक नए युग में बदल दिया है । पीडितों के हितों की र 
क्षा और अपराधों की जांच के लिए यह बदलाव बेहद जरूरी था 
जिस प्रकार से संसद ने नए कानूनों पर मुहर लगाया इस बात का 
संकेत है कि - देश बदल रहा है । देश आगे बढ़ रहा है है । 
मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए नए कानूनों की आवश्यकता 
है । 


पारंपरिक आस्था एवं उल्लास 
के साथ मना महा-अष्टमी पर्व 


भोपाल। प्रदेश में गत मंगलवार की प्रक्रिया जारी है । गत मंगल वार जि | 
को यहा अष्टमी का पर्व पारंपरिक की राजगढ़ लोक सभा क्षेत्र से . 


आस्था और 
जा रहा है 


माता टेकरी पर हजारों दुर्शनाथी बड़ा दाखिल किया। 


माला- चागुणा के दर्शन लाभ ले प्रत्याशी और केंद्रीय मॅगी ज्योतिरादित्य 
रहे हैं । छिंदवाड़ा के ग्राम लालपुर सिंधिया ने अपना नामांकन दाखिल 7 

के जगत जननी माँ दुर्गा मंदिर , 
रामेश्वरी - शक्ति पीठ में ।25 मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना की गई है । यहां शस दौरान मुख्यगेगी डा 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


2 अप्रैल 2024 


आप विधायक प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश 
नई दिल्‍ली। आप विधायक अमानतुल्ला खान धनशोध प्रकरण में ईडी 


साहित्य दर्शन ई पत्रिका के मतदाता 
विशेषांक $ ( प्रवर्तन निदेशालय ) के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुए । ज्ञानवध 
जागरूकता विशेषांक का विमोचन सम्पन्न क सूत्रानुसार , उच्चतम Fe दिल्ली वकफ बोर्ड में खान की 


भवानीमंडी। अखिल भारतीय साहित्य परिषद इकाई भवानीमंडी द्वारा प्रकाशित साहित्य दर्शन ई अध्यक्षता के दौरान हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में 
पत्रिका वर्ष 03 अंक 46 मतदाता जागरूकता विशेषांक का ऑनलाइन विमोचन परिषद के अध्यक्ष आप विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से गत 
डॉ. राजेश कमार शर्मा पुरोहित के कर कमलों से किया गया।यह विमोचन सोमवार रात्रि को सप्ताह . इनकार कर दिया जिसके पश्चात अब उनसे यह पूछताछ हुई 


आयोजित ऑनलाइन विमोचन समारोह में किया गया। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश व माँ सरस्वती है। 
के पूजन, दीप प्रज्वलन ,वन्दना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विमोचन समारोह में विशिष्ट वैश्विक भविष्य डीपी आई मंचों tt से 
संचालित होगा : अभिलाभ कांत 


अतिथि कवि अरुण गर्ग वीर रस क कवि राजेन्द्र आचार्य राजन सुप्रसिद्ध गीतकार राकेश थावरिया 

कवयित्री नीतू बाफना राजसमंद कवि भीकम सिंह भरतपुर तथा विशेष सानिध्य अतिथि पप्पू सोनी 

शामगढ मध्यप्रदेश नवोदित कवयित्री पूजा गाडुलिया रहे। साहित्य दर्शन क प्रधान संपादक व परिषद मुंबई । वैश्विक भविष्य बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों से नहीं बल्कि 

के अध्यक्ष डॉ. पुरोहित ने बताया कि मतदाता जागरूकता विशेषांक में देश के विभिन्न प्रान्तों के 32 स्थानीय स्तर पर विकसित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा ( डीपी 

रचनाकारों की मतदाता जागरूकता की श्रेष्ठ काव्य रचनाओं को सम्पादक मंडल द्वारा चयन कर आई) मंचों से संचालित 

प्रकाशित किया गया है। शेरपा अभिताभ कांत ने को मेड इन इंडिया कार्यक्रम को सम्बोधित 
इस अंक का उद्देश्य लोकसभा चुनाव में युवा, दिव्यांग, वरिष्ठ मतदाता सभी अपना मतदान करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि-भारत स्थानीय स्तर पर विकसित 

करेंगाँव गाँव ढाणी ढाणी अलख जगाने व शत प्रतिशत मतदान हो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते डीपी आई को दुनिया के शेष हिस्सों में स्थानान्तरित करेगा । पहले से 

हुए प्रकाशित किया गया है। हमारे यहाँ 26 अप्रेल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग कई देश इसके लिए सहमत हैं। 

चलेगी।सभी से निवेदन है।सारे काम छोड़कर सबसे पहले पोलिंग स्टेशन पहुँचे और मतदान अवश्य डीपी आई में आधार के जरिए डिजिटल पहचान , यूपीआई के 


हा विमोचन समारोह में परिषद क सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को गरिमामय जरिए- रियल टाइम पेमेन्ट और एकान्ट एग्रीगेटर जैसी सेवाओं को 
उव रही। 


होगा । यह बात जी-20 समूह में भारत के 


स्थान प्रदान किया गया हे। 


उम्मीदवारों ने पाखेल 
लिए नाम निर्देशन पत्र 


भोपाल । प्रदेश में लोकसभा चुनाव 
क तीसरे चरण क लिए नामांकन भरने | 
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उल्लास के साथ मनाया कॉग्रेस प्रत्यासी और पूर्व मुख्य मंत्री 
। देवास स्थित प्रसिद्ध दिग्विजय सिंह ने अपना नामांकन पत्र 


किया । भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव 


प्रति दिन सुबह और रात 8 बजे महाआरती के बाद मंदिर द्वारा फलाहार वितरण किया जा मोहन यादव और पूर्व प्यारी अहिसा पदयात्रा ८ सहित विभिन्न कार्यक्रम संपन्न 


रहा था । समिति नीमच जिले की आरोग्यदेवी मां मादमा मे मेले का आयोजन किया गया। शिवराज सिंह चौहान ड्यस्थित रहे 
, भोपाल से महाष्टमी पर्व मनाये जाने का समाचार है । 


इसी प्रकार से सतना 


पुस्तक विमोचन, सम्मान समारोह 
एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन 


लज कीलेन दिल्ली द संयुक्त 


20/4/24 को सुर साहित्य परिषद्‌ एवं हिन्दी 


नई दिल्‍ली। 
साहित्य परिषद्‌, हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त 


तत्वावधान में पुस्तक विमोचन, सम्मान समारोह एवं काव्य 
गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका संयोजन सुर साहित्य 
परिषद्‌ के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. संजय जैन एवं हिन्दी 
साहित्य परिषद्‌ के डॉ. रवि कुमार गौड़ ने किया इस अवसर पर 
देश के लब्धप्रतिष्ठित गीतकार आदरणीय श्री संतोष आनंद जी 
को साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 

वे इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। विशिष्ठ अतिथि रहे हिन्दी 
अकादमी, दिल्‍ली के उप सचिव श्री ऋषि कुमार जी, दिल्ली 
मेट्रो के संयुक्त महाप्रबंधक ऋषि राज एवं सानिध्य रहा हंसराज 
कॉलेज को प्रचार्या प्रो. रमा का मंच को शोभा अतिथियों के 
अतिरिक्त संस्था के संरक्षक प्रो. हरीश नवल, डॉ. राम अवतार 
बेरवा, डॉ. जय सिंह आर्य, सलाहकार मुकेश शर्मा, सुशील 
साहिल तथा मंजर गोरखपुरी, सीमा रंगा इन्द्रा तथा राष्ट्रीय मीडिया 
अधिकारी डॉ. ओम प्रकाश प्रजापति ने बढ़ाई। 

इस अवसर पर उर्वी ऊदल जी के काव्य-संग्रह (कविता एक 
सफर), सोनिया सोनम अक्स जी क काव्य;सग्रह 


साहित्य परिषद्‌ ५.५ 


राजनांदगांव। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति क अतर्गत चार दिवसीय कार्यक्रम के 

तहत आज द्वितीय दिवस को शुरुआत “अहिंसा पदयात्रा” के साथ हुई, जिसमें बच्चे, युवा, वरिष्ठजनों संग 
महिलाएं भी बहुतायत में शामिल होकर वीर क सिद्धांतों क नारों से वातावरण गुंजायमान कर रहे थे । 
अहिंसा यात्रा श्री दिगंबर जैन मंदिर से शुरू होकर पार्श्वनाथ जैन बगीचा पर समाप्त हुई , तत्पश्चात यात्रा में 
शामिल सभी धर्मप्रेमी बंधुओं के स्वल्पाहार की व्यवस्था नेम भवन जैन बगीचा में रखी गई थी । उसके 
बाद 2 बजे “वीर प्रसादम” सरकारी अस्पताल पेंड्री में रखा गया था । जिसमें शुद्ध एवं सात्विक भोजन 
का वितरण किया गया एवं जैन स्थानक सदर बाजार पुलिस थाना के बाजू शरबत वितरण किया गया । 
तत्पश्चात दोपहर 2 से 5 बजे के बीच “महावीर जैन सिद्धांत” एक्सिविशन जैन बगीचे में रखा गया था। 
जिसमें भी बहुतायत में लोगों ने शिरकत को । शाम 4 बजे सदर पाटा ग्रुप एवं महावीर कल्पवृक्ष सोसायटी 
के संयुक्त तत्वावधान में वृद्धाश्रम में फल, मिष्ठान्न एवं बिस्किट वितरण का कार्य किया गया । जिसमें 
सकल जैन श्रीसंघ के अध्यक्ष मनोज बैद, महावीर जन्म कल्याणक समिति के संयोजक त्रिलोक बोहरा, 
विनय डड्ढ़ा , राजेंद्र सुराना, सुशील छाजेड , सुरेश गांधी, राजेंद्र बाफना, संतोष सावा , सदर पाटा ग्रुप से 
राजू भंसाली, आतिश पारख एवं मनीष गोलछा उपस्थित थे। 


नेताओं, सांसदों एवं विधायकों सहित 
कई की चुनावी प्रतिष्ठा दांव पर 


जयपुर। आगामी लोक सभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्य मंत्री भाजन लाल शर्मा , लोकसभा 
' अध्यक्ष ओम बिरला . पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं वसुंधरा राजे पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट 
' सत्तारढ दल ( आजपा ) क प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी , चार कन्द्रिय मंत्रियों , कई पूर्वभेत्रियों विध 
[यक एवं पूर्व विधायकों सहित अनेक जन प्रतिनिधियों की चुनावी प्रतिष्ठा दाँव पर लगी है । इसी प्रकार से 
राज्य में आधा दार्जन से अधिक सांसदों पूर्व सांसदों एवं प्रदेश के पूर्व मंत्रियों , विधायकों पैरालंपिक विजेता 
| पूर्व अधिकारी एवं उद्योगपति की भी चुनावी प्रतिष्ठा दांव पर है । चुनाव में भाजपा के 25 कांग्रेस के 23 
5 बसपा ( बहुजन समाज पार्टी ) के 25- रातोपा एवं माकपा का एक - एक प्रत्याशी चुनाव मैदान में 

=) ` अन्य राजनीतिक दलों एवं निर्दलियों सहित कुल 266 उम्मीदवार चुनावी दंगल में अपने भाग्य की आजमाइश 
(तिश्ना-ए-इश्क) एवं डॉ. संजय जैन जी के छन्द संग्रह (छन्द में तत्पर हैं । प्रथम चरण में ।2 लोकसभा क्षेत्रों में ।4 एवं दूसरे चरण में ।3 लोकसभा क्षेत्रों में 52 
सुगन्ध) का विमोचन किया गया। संस्था ने निशांत जेन, श्रीमती उम्मीदवार उतारे गये है । चार सौ पार का भाजपा का नारा लेकर मोदी ने चुनाव की कमान संभाली है और 
रश्मि अभय, डॉ. पूजा सिंह गंगानिया, डॉ. पूनम माटिया, श्रीमती रोड सो एवं चुनावी जनसभाओं का दौर जारी है। 


अनुपमा पांडे भारतीय, श्रीमती फौजिया अफजाल, सुश्री वसुधा 
बृजलोक अकादमी का सेवा कार्य 


कनुप्रिया, श्रीमती निधि भार्गव, श्री शिवम झा, श्री मित्रपाल 
सिसोदिया, श्रीमती अंजू क्वात्रा, श्रीमती उमंग सरीन, श्रीमती 

फतेहाबाद । बीते दिवस गांव रिहावली में मां कालिका 
का भव्य मेला आयोजित हुआ । जिसमें बृजलोक अकादमी 


कल्पना गुप्ता, श्री मनोज डागर एवं श्रीमती शबाना बदर को सुर ___ 
२ १५ %” || € ; ५2, है | | , | 
ट्रस्ट ने एक अहम्‌ भूमिका निभाते हुए । मिष्ठान (पेठा) का a NA), 
] 


इसी तारतम्यता में ग्वालियर सीट पर 
प्रत्याशी ने अपना नामांकन भरा । 


द J mas 7 
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सभी अतिथियों का भरपूर स्वागत एवं सम्मान किया। इस 


साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया प्मीडिया प्रभारी सीमा 
वितरण किया । वहीं ट्रस्ट के सहयोगी हरिओम सिंह ने ठंडे 
अवसर पर ओम प्रकाश कल्याने, राजेश प्रभाकर, संदीप शजर, h 


इंद्रा रंगा ने आए हुई। 
पानी का वितरण (पाउच में) किया । जिससे मेले में आए | |' 


जगदीश मीणा, कुमार राघव, श्रीमती सरिता जैन, श्रीमती राज 
रानी भल्ला, श्रीमती तुलिका सेठ, श्रीमती उषा श्रीवास्तव, सलीम 
जावेद, ज्ञानेद्र शर्मा और शुभम जैन ने शानदार काव्य पाठ किया। 
संस्था को उपाध्यक्ष सोनिया सोनम अक्स, महासचिव उर्वी ऊदल, 
सचिव नयन नीरज श्नायाबश्, सह सचिव डॉ. सत्यम भास्कर और 
कार्यक्रम का खूबसूरत संचालन अनुराधा पांडे, उवी ऊदल और 
डॉ. संजय जैन ने किया। 


दर्शनार्थियों को काफी लाभ प्राप्त हुआ । मेले में लोक नृत्य | | | | 
व रंगारंग कार्यक्रमों का भव्य आयोजन भी किया गया । वहीं रे ). पे 
प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी दंगल का आयोजन किया गया| | 
। जिसमें पहलवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विशेष 
आभारी हैं, मुकेश कुमार ऋषि वर्मा, अजय वर्मा, हरिओम |. 
सिंह, आर्यन, विवेक आदि। कुलमिलाकर कार्यक्रम पूर्णतः | | 
सफल रहा। 7 


घुँघट की बगावत 
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कानून की विसंगतियों का लाभ उठाती कंपनियां अपने गिरहबान में झांकने की जरुरत 


देश क सर्वोच्च न्यायालय क मुख्य न्यायाधीश 
न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड और न्यायमूर्ति जे.बी. 
पारदीवाला को पीठ नें शुक्रवार को एक याचिका को 
सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी में कहा है कि बच्चों 
से जुड़ी अश्लील सामग्री देखना अपराध न हो, लेकिन 
अश्लील सामग्रियों में बच्चों का इस्तेमाल गम्भीर चिन्ता 
का विषय है। हालांकि न्यायालय में जिस मामले की 


सुनवाई चल रही थी, वह चाइल्ड पोर्नोग्राफो वीडियो को मोबाइल 
में रखने और देखने को लेकर है, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालयने 
हालमें एक फैसला दिया था। एक युवकके खिलाफ मोबाइलमें 
चाइल्ड पोनाँग्राफी वीडियो रखनेके आरोपमें पाक्सो और 
आईटी एकटक तहत कस दर्ज हुआ था। इसमें मद्रास उच्च 
न्यायालय ने कहा था कि अपनी डिवाइस पर महज चाइल्ड पा. 
नॉग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपराध क दायरे में नहीं आता 
है। आरोपीने उस वीडियो को न ही कहीं शेयर किया है और न ही 
किसी को दिखाया है, जो दोनों कानूनों के तहत अपराध तय करने 
के लिए जरूरी है। मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रकरण को रद करते 


रामराज्य यानी सुख, शांति एवं न्याय का राज्य 


भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष चौत्र मास 
की शुक्ल पक्ष नवमी को रामनवमी का त्यौहार समूचे 
भारतवर्ष में अपार श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया 
जाता है। इस दिन श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या में उत्सवों 
का विशेष आयोजन होता है, जिनमें भाग लेने के लिए देशभर 
से हजारों भक्तगण अयोध्या पहुंचते हैं तथा अयोध्या स्थित 
सरयू नदी में पवित्र स्नान कर पंचकोसी की परिक्रमा करते हैं। 
समूची अयोध्या नगरी इस दिन पूरी तरह राममय नजर आती 
है और हर तरफ भजन-कीर्तनों तथा अखण्ड रामायण के पाठ 
की गूंज सुनाई पड़ती है। देशभर में अन्य स्थानों पर भी 
जगह-जगह इस दिन श्रद्धापूर्वक हवन, व्रत, उपवास, यज्ञ, 
दान-पुण्य आदि विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया 
जाता है। हालांकि इस वर्ष फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण के 
चलते ऐसे आयोजन ज्यादा धूमधाम से मनाए जाने को 
संभावना कम ही रहेगी लेकिन भीड-भाडु से बचकर लोग 
अपने घर में भी अपने आराध्य देव क जन्मोत्सव को 
श्रद्धापूर्वक मना सकते हैं। विभिन्न हिन्दू धर्मग्रंथों में कहा गया 
है कि श्रीराम का जन्म नवरात्र के अवसर पर नवदुर्गा के पाठ 
के समापन के पश्चात्‌ हुआ था और उनके शरीर में मां दुर्गा 
की नवीं शक्ति जागृत थी। मान्यता है कि त्रेता युग में इसी 
दिन अयोध्या के महाराजा दशरथ को पटरानी महारानी 
कौशल्या ने मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम को जन्म दिया था। 
वाल्मिकी रामायण के अनुसार, “भगवान श्रीराम चन्द्रमा के 
समान अति सुंदर, समुद्र के समान गंभीर और पृथ्वी के समान 
अत्यंत धैर्यवान थे तथा इतने शील सम्पन्न थे कि दुखों के 
आवेश में जीने के बावजूद कभी किसी को कटु वचन नहीं 
बोलते थे। वे अपने माता-पिता, गुरूजनों, भाईयों, सेवकों, 
प्रजाजनों अर्थात्‌ हर किसी क प्रति अपने स्नेहपूर्ण दायित्वों का 
निर्वाह किया करते थे। माता-पिता क प्रति कर्तव्य पालन एवं 
आज्ञा पालन की भावना तो उनमें कूट-कूटकर भरी थी। 
उनको कठोर से कठोर आज्ञा क पालन के लिए भी वह हर 
समय तत्पर रहते थे।'' श्रीराम का चरित्र बेहद उदार प्रवृत्ति 
का था। उन्होंने उस अहिल्या का भी उद्धार किया, जिसे 
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दूर कर उसे और सख्त बनाना होगा। 
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उसकी पति ने 
देवराज इन्द्र द्वारा 
छलपूर्वक उसका 
शीलभंग किए जाने | 
के कारण पतित ६ 
पोषित कर पत्थर को 9 


मूर्त बना दिया था। कँ UE 
जिस अहिल्या को १ ert ५५ 
निर्दाण मानकर न च 4 CWS 
किसी ने नहीं (a 
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अपनाया, उसे है: 


भगवान श्रीराम ने 
अपनी छठत्रछाया 
प्रदान की। लोगों को > 
गंगा नदी पार कराने वाले एक मामूली से नाविक केवट को 
अपने प्रति अपार श्रद्धा व भक्ति से प्रभावित होकर भगवान 
श्रीराम ने उसे अपने छोटे भाई का दर्जा दिया और उसे मोक्ष 
प्रदान किया। अपनी परम भक्त शबरी नामक भीलनी के झूठे 
बेर खाकर शबरी का कल्याण किया। महारानी केकेयी ने 
महाराजा दशरथ से जब राम को ।4 वर्ष का वनवास दिए 
जाने और अपने लाडले पुत्र भरत को राम की जगह राजगद्दी 
सौंपने का वचन मांगा तो दशरथ गंभीर धर्मसंकट में फंस गए 
थे। वह बिना किसी कारण राम को ।4 वर्ष क लिए वनों में 
भटकने के लिए भला कैसे कह सकते थे और श्रीराम में तो 
वैसे भी उनके प्राण बसते थे। दूसरी ओर वचन का पालन 
करना रघुकुल को मर्यादा थी। ऐसे में जब श्रीराम को माता 
केकेयी द्वारा यह वचन मांगने और अपने पिता महाराज दशरथ 
क इस धर्मसंकट में फंसे होने का पता चला तो 
उन्होंने खुशी-खुशी उनको यह कठोर आज्ञा भी सहज भाव से 
शिरोधार्य की और उसी समय ।4 वर्ष का वनवास भोगने तथा 
छोटे भाई भरत को राजगद्दी सौंपने की तैयारी कर ली। 
श्रीराम द्वारा लाख मना किए जाने पर भी उनको पत्नी सीता 
जी और अनुज लक्ष्मण भी उनके साथ वनों में निकल पड़े। 


हुए कहा कि आरोपी को पोर्न देखने की लत है तो 
उसको काउंसिलिंग करानी चाहिए। मद्रास उच्च 
न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ बच्चों के अधि 


न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए चिन्ता व्यक्त 
की है कि इस आदेश से लोगों के बीच ऐसी धारणा 
बनेगी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करने या रखने 
पर कोई काररवाई नहीं होगी। इससे चाइल्ड पोनोग्राफी को बढ़ावा 


इस्तेमाल करनेपर उम्रकैद तक का प्रावधान है, वहीं चाइल्ड पा. 
नॉग्राफो से जुड़ा कंटेंट अपने पास रखने पर तीन साल तक की 
जेल और जुर्माना की सजा हो सकती है। कानूनों के बावजूद 
अश्लील सामग्रियों में बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है और 
कम्पनियां इनका व्यावसायिक इस्तेमाल करने से भी बाज नहीं आ 
रही हैं। कानूनों की विसंगतियों का फायदा कम्पनियां उठा रही हैं। 
इनक खिलाफ सख्त काररवाई के साथ कानून की विसंगतियों को 


छवि रखे जिनसे आप वोट बटोर रहे हैं। 


वनवास को यात्रा 
की श्रूअात 
श्रृगवेरपुर नामक 
स्थान से प्रारंभ कर 
वहां से वे भारद्वाज 
मुनि के आश्रम में 
चित्रकूट पह चे। 
उसके बाद विभिन्न 
£ है स्थानों को यात्रा के 
हँ दौरान पंचवटी में 
उन्हाने अपनी 
हि कुटिया बनाने का 

| निश्चय किया। यहीं 
पर रावण को बहन 
शूर्पणखां को नाक काटे जाने की घटना हुई। उसी घटना के 
कारण वहां खर-दूषण सहित ।4000 राक्षस राम-लक्ष्मण क 
हाथों मारे गए। यहीं से श्रीराम व लक्ष्मण को अनुपस्थिति में 
लंका का राजा रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें अपने 
साथ लंका ले गया। कहा जाता है कि जब सीता का विरह 
श्रीराम से नहीं सहा गया तो उन्होंने साधारण मनुष्य की भांति 
विलाप किया लेकिन हिम्मत न हारते हुए सीता जी को खोज 
में राम-लक्ष्मण जंगलों में भटकने लगे। इसी दौरान उनकी भेंट 
श्रीराम के अनन्य भक्त हनुमान से हुई, जिन्होंने राम-लक्ष्मण 
को वानरराज बाली क छोटे भाई सुग्रीव से मिलाया, जो उस 
समय बाली क भय से यहां-वहां छिपता फिर रहा था। श्रीराम 
ने बाली का वध करक सुग्रीव तथा बाली क पुत्र अंगद को 
किष्किंधा का शासन सौंपा और उसके बाद सुग्रीव की 
वानरसेना क नेतृत्व में लंका पर आक्रमण कर देवताओं पर 
भी विजय पाने वाले महाप्रतापी, महाबली, महापंडित तथा 
भगवान शिव के घोर उपासक लंका नरेश राक्षसराज रावण का 
वध कर सीता को उसके बंधन से मुक्त कराया और लंका 
पर खुद अपना अधिकार न जमाकर लंका का शासन रावण 
के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया तथा वनवास की अवधि 


लोकसभा चुनाव में पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए और वादों का सहारा ले रही है। किसी का 
भविष्य दांव पर लगा है तो को साख बचाने के लिए मतदाताओं को अपने पाले में करने की हर 
कोशिश लगे है। 2024 लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए अहम माना जा रहा है क्योंकि देश में विकास 
कारों के लिए आवाज उठाने वाली दो एनजीओ ने शीर्ष और अनेक योजनाओं का लाभ सीधा जनता के पास पहुंच रहा है। भाजपा का मेनिफेस्टो में जहां 
भ्रष्टाचार और आतंकवाद मुख्य मुद्दा है वहीं कांग्रेस के घिसेपिटे बोल लोगों को हैरान कर रहे है राहुल 
की बयानबाजी में कुछ खास नहीं है। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर 
ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसराज में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। 75 वर्षां के दरम्यान कांग्रेस ने वादे 
किए, लेकिन धोखा ही देती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस साख बचा रही है। वही भाजपा 
मिलेगा, जबकि पाक्सो एकट में बच्चों का. अश्लील करेंट के लिए कांग्रेसमुक्त देश चाह रही है। झारखंड में सोरेन परिवार सरकार का भविष्य दांव पर है तो केजरीवाल ने 
अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर आपका जनाधार खत्म कर दिया है। आपके मंत्रियों का जेल जाना 
और केजरीवाल द्वारा ईडी को गुमराह कर ईडी द्वारा ही धरपकड कर केजरीवाल को जेल में धकेलना 
आपको साख घुलमिल हो गई, क्योकि केजरीवाल की थोड़ी बहुत साख थी वह झूठ को दहलीज को 
पार कर गई जिसका खामियाजा हर नेता को भोगना पड़ेगा। पंजाब को भगवत मान सरकार पर 
केजरीवाल सहित कई नेता जेल जाने के बाद छींटे उड़े हैं। उधर भ्रष्टाचार को हर सीमाओं को पार 
करने वाले लालू के पुत्र ने परिवर्तन पत्र में एक करोइ की सरकारी जॉब का वादा किया है। यह गले 
उतरना नहीं दिख रहा है, क्योंकि जहांपर पांच हजार अभ्यर्थियोंके लिए नौकरी नहीं मिल रही है। वह 
करोड़की बातपर मतदाता चुटकी लेता दिखाई दे रहा है। कमसे कम जेता उन मतदाताओंसे तो साफ 


समाप्त होने पर भैया लक्ष्मण, सीता जी व हनुमान सहित 
अयोध्या लौट आए। वास्तव में विधि के विधान के अनुसार 
राम को दुष्ट राक्षसों का विनाश करने क लिए ही वनवास 
मिला था। उन्होंने अपने मानव अवतार में न तो भगवान 
श्रीकृष्ण की भांति रासलीलाएं खेली और न ही कदम-कदम 
पर चमत्कारों का प्रदर्शन किया बल्कि उन्होंने सृष्टि क समक्ष 
अपने क्रियाकलापों के जरिये ऐसा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत 
किया, जिसको वजह से उन्हें “मर्यादा पुरूषोत्तम' कहा गया। 
जहां तक राम-रावण के बीच हुए भीषण युद्ध को बात है तो 
वह सिफ दो राजाओं के बीच का सामान्य युद्ध नहीं था 
बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष था, जिसमें एक मानव 
संस्कृति थी तो दूसरी राक्षसी संस्कृति। एक ओर क्षमादान को 
भावना को महत्व देने वाले व जनता क दुख-दर्द को 
समझने एवं बांटने वाले वीतरागी भाव थे तो दूसरी ओर दूसरों 
का सब कुछ हड॒प लेने की राक्षसी प्रवृत्ति रावण अन्याय, 
अत्याचार व अनाचार का प्रतीक था तो श्रीराम सत्य, न्याय 
एवं सदाचार क। 

यही नहीं, सीता जी के अपहरण क बाद भी श्रीराम ने 
अपनी मर्यादाओं को कभी तिलांजलि नहीं दी। उन्होंने इसके 
बाद भी रावण को एक महाज्ञानी के रूप में सदैव सम्मान 
दिया और यह इससे साबित भी हुआ कि रावण की मृत्यु से 
कुछ ही क्षण पूर्व श्रीराम ने लक्ष्मण को रावण क पास ज्ञान 
अर्जन के लिए भेजा था। मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम में सभी के 
प्रति प्रेम की अगाध भावना कूट-कूटकर भरी थी। उनको प्रजा 
वात्सल्यता, न्यायप्रियता और सत्यता के कारण ही उनके 
शासन को आज भी 'आदर्श' शासन की संज्ञा दी जाती है 
और आज भी अच्छे शासन को 'रामराज्य' कहकर परिभाषित 
किया जाता है। 'रामराज्य' यानी सुख, शांति एवं न्याय का 
राज्य। रामनवमी पर्व वास्तव में मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान 
श्रीराम की गुरू सेवा, माता-पिता की सेवा व आज्ञापालन, 
जात-पात क भेदभाव को मिटाने, क्षमाशीलता, भ्रातृप्रेम, 
पत्नीव्रता, न्यायप्रियता आदि विभिन्न महान्‌ आदर्शा एवं गुणों 
को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। 


स्मृति भ्रंश और विगत के बलिदानों का विस्मरण हमारी बड़ी कमजोरी 


जिहाद-अनुयायियों को शत्रुता काम क्यों नहीं हुयी ? हिन्दू जातियों, धन कुबेरों क स्वार्थो, धार्मिक कुरीतियों 


वर्तमान हिंदू उदय का काल सनातन हिन्दुओं को वीरता 
और उनके असीम धैर्य के साथ विश्व में दुर्लभ संघर्ष 
की अद्भुत निरंतरता बताता है तो उसके साथ ही स्मरण 
रखना होगा पिछले कई सौ वर्षों में हिन्दू द्वारा हिन्दू से 
विद्वेष, हिंदू को हिंदू से शत्रुता, असंगठन, शत्रु के साथ 
अपने स्वार्थ के लिए जा मिलना और सामूहिक शत्रु के 
विरुद्ध अपने इर्ष्या भाव खत्म कर संगठित बल से उस 
शत्रु का हनन करने की भावना का ना होना जिसने हिंदुओं 
को विदेशी क्षुद्र शक्तियों का दास बनाया। हिन्दुओं ने आत्म 
मुग्धता के साथ केवल अपने बारे में महानता की बातें कों 
लेकिन जो सावरकर और हेडगेवार को जानते हैं वे समझते 
हैं कि अपनी दुर्बलताओं की और ध्यान दिए बिना शक्ति 
अर्जन का पथ प्रशस्त करना संभव नहीं होता। 

ये पांच सौ वर्ष कैसे बीते हमारे ? इन वर्षों में लाखों 
हिन्दुओं का वध हुआ, उनको स्त्रियों का अपमान हुआ, 
बच्चे नर नारी गुलाम बनाकर काबुल और बगदाद के 
बाजारों में बेचे गए, हमारे मंदिरों का ध्वंस हुआ और 
उनका अपमान हुआ, हमारे पूर्वजों को डरा धमका कर, 
संहार के भय से इस्लाम में लाया गया। आज उन मतांतरित 
हिन्दुओं के वंशज ही आक्रमणकारी विदेशियों की भांति 
हिन्दू धर्म, एवं आस्था स्थलों क प्रति घृणा का भाव रखते 
हैं, क्‍यों ? पांच सौ वर्षों के संघर्ष की निरंतरता के बाद 
हिन्दुओं के असीम धैर्य के बावजूद उनके प्रति मतांतरित 


इन विषयों पर सोचना भी नहीं चाहता। स्मृति भ्रंश और 
विगत के बलिदानों का विस्मरण हमारी बड़ी कमजोरी है। 
मंदिरों को अपरमित आय उच्च जातियों द्वारा नियंत्रित रहती 
है। हिन्दुओं का कौन सा एक भी मंदिर है जो अपने ही 
रक्तबंधु दलितों के प्रति समता और सच्चे आत्मीयता का 
भाव जन जन में पैदा करने के लिए दो चढ़ावा खर्च करता 
होगा? अथवा देश के कोने कोने मं हिन्दुओं को धर्मान्तरित 
करने वाली शक्तियों के सामने हिन्दू रक्षक और समरसता 
क यथार्थ प्रहरी भेजने हेतु अपने करोड़ो रुपये क हिन्दू-ध 
म-दान का कोई अंश खर्च करता होगा? इन हिन्दू मंदिरों 
क संचालक एवं धर्म कोष के अधिपति अपनी राजनीतिक 
अभीप्साओं को पूर्ति क लिए मंदिर कोष कभी सरकारी 
कार्यों हेतु, कभी आगंतुक राजनीतिक महानुभाव के सरकारी 
सहायता कोष हेतु, कभी सड़क पानी बिजली के लिए 
खर्च कर अपने लिए राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा की 
संभावनाएं ढूंढते हैं। लेकिन अरुणाचल से लेकर अंडमान 
और लद्दाख तक जो संगठन हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए 
प्रयासरत हैं उनको कभी दो रुपये की सहायता नहीं देते। 

हिंदू पर्व केवल लोकाचार- रीति रिवाज और कर्मकांड के 
पालन द्वारा अपनी क्षुद्र मनोकामनाएं पूरी करवाने का पाखंड 
नहीं होना चाहिए। हिन्दू क्यों हारा? किन कारणों से 
आक्रमणकारी जीते? किन कारणों से हमारा संगठन 


और रूढिवादिता के कारण छिन्न भिन्न होता रहा? और 
किन महापुरुषों ने हिन्दू संगठन का बीड़ा उठाया जिस 
कारण आज सर्वत्र एक हिंदू उत्कर्ष का भाव दिखने लगा 
है ? इन पर विचार किये बिना भारत के नवीन भाग्योदय 
पर विमर्श अधूरा ही कहा जायेगा। स्मरण रखिये महाश. 
क्ति संपन्न, विष्णु के अवतार श्री राघव को भी रावण वध 
से पूर्व भगवती शक्ति का आवाहन कर आशीर्वाद लेना 
पड़ा था. हमारे अवतारी पुरुष और वीर पराक्रमी गुरु दुष्ट 
हन्ता, जनसंगठक, मर्यादा रक्षक, प्रजा वत्सल, अत्यंत 
सौम्य, अक्रोधी, शालीन, भद्र, सबकी सुनने वाले और 
विनम्र रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने जीवन भर जन हित के 
लिए संघर्ष किया- उनको जीवन में कभी लौकिक सुख 
नहीं मिला -विलासिता और एश्वर्य से कोसों दूर रहे। 

यदि कृष्ण शक्ति, नीति और पराक्रम के योद्धा पुरुष थे 
जिनको सुदर्शन चक्र क प्रतापी रूप से जाना गया तो राम 
मर्यादा भक्षक रावण तथा उसके पुत्रों के वध के बाद 
उसको स्वर्णमयी लंका भस्म कर- श्जननी जन्मभूमिश्च 
स्वर्गादपि गरीयसीश कहते हुये अयोध्या लौटे-और कृष्ण ने 
मथुरा वृंदावन से हजारों मील दूर गुजरात में देहोत्सर्ग 
किया। दोनों ही अवतारी पुरुष शक्ति और पराक्रम के 
अन्यतम उदाहरण हैं। अर्थात जहाँ आवश्यक हो वहां अरि 
हनन कर सज्जनों को अभय देना ही हिन्दू सनातन परंपरा 


का प्राचीनतम सन्देश रहा है। शक्ति का उपार्जन करना, 
स्वयं को शत्रु से अधिक बलशाली बनाना, पश्चाताप रहित 
शत्रु को कभी क्षमा नहीं करना, उसक प्रति कोई दया भाव 
नहीं दिखाना, सत्य और धर्म रक्षा के लिए प्रत्येक पग 
उठाने का साहस रखना ही सनातन नियम है। वर्तमान 
सन्दरभों में भारत के आराधकों का विजय पथ पर 
आरोहण एक नए युग के प्रवर्तन का प्रतीक है। एक 
ओर यदि हिंदू उत्कर्ष की पुनः प्राप्ति हमारे संघर्ष के अटूट 
सातत्य का स्वर्णिम अध्याय है तो यह भी सत्य है कि 
सनातन पथ पर सनातन का नाम लेने वालों ने ही अति 
दुर्गम कटक भी बोये, हिन्दू निर्वीर्य दुर्बलताओं का अनुभव 
भी हुआ, शक्ति अर्जन और जन संगठन में कमियां रहीं। 
श्तुम विजयी हो गए तो क्या हुआ, पहले यह बताओ 
मुझको क्या मिला? 

इस प्रकार क भाव लेकर सनातन ही सनातन की पराजय 
का कारण बना। यह इस प्रकार था मानों लंका विजय के 
बाद हनुमान श्री रघुवीर से पूछें कि अब मुझे कौन सा 
मंत्रालय मिलेगा? अयोध्या वालों ने तो कोई युद्ध नहीं 
किया, इसलिए अधिकांश पद, वानर और रीछ जातियों के 
लिए आरक्षित होने चाहिए। इस भाव क विरुद्ध जन संगठन 
और राष्ट्र धर्म सर्वोपरि मानने का भाव सनातन की विजय 
सुनिश्चित करता है। जितना भी यह भाव बढ़ेगा हिंदू 
उत्कर्ष उतना ही निकट आएगा। 


घुँघट की बगावत 


प्रदेश को राजनीति में बसपा नें सपा का खेल बिगाड़ने 
का जिम्मा लिया हुआ है तो वही अब सपा खुद अपनें गेम 
प्लान से भटक गई है। राजनीति के शतरंज में मोहरों के 
साथ विजय का लक्ष्य देख रहें अखिलेश यादव को इस 
बार भी कई जगह निराशा हाथ लग सकती है। परिवारवाद 
क आरोपों से घिरे अखिलेश यादव को मुश्किलें अब भी 
ज्यों का त्यों बनी हुई है। मछलीशहर में एक ही परिवार से 
विधायक और सांसद बनवाने की ललक और अपने परिवा. 
रजनों को राजनीति में सेट करने को मंशा से सपा क आम 
कार्यकर्ता अब ठगा महसूस करने लगे है। उन्हें भाजपा और 
कांग्रेस जन जन की पार्टी नजर आने लगी है। बतौर 
कांग्रेस, आज देश में लोकतंत्र के स्थिर न रहने का खतरा 
पैदा हो गया है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 
और एकतरफा व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं 
इसलिए जरूरी है कि सारे वोटर एक होकर ऐसी पार्टी को 
समर्थन दें जो देश को ऊचाई पर लें जाए। लोकसभा 


जौनपुर में सपा प्रत्याशी 


स्थिति में विजय हमारी 
होगी जबकि सपा के ही 
कार्यकर्ता अंदरूनी कलह 
के शिकार है और बाहरी प्रत्याशी को नकार रहें । 

यादव बिरादरी का बहुत बड़ा संगठन भाजपा के भी 


साथ है। जौनपुर और मछलीशहर का सवर्ण जो उच्च शि बखूबी जानते है। 


क्षत है और जाति बिरादरी को त्याग करके देश के हित में 
वोट करता रहा है वह भी अब नोटा की तरफ देख रहा । 
इधर जब से श्रीकला धनंजय सिंह को बसपा का 
उम्मीदवार बनाया गया है , भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह 
क खेमे से उन्ही के बिरादरी क लोग पाला बदल 
लिए। खुद को कट्टर भाजपाई कहने वाले अवसरवाद क 
शिकार होंगे यह तो तय था। नौजवान, नेता, शिक्षक जैसे 


बसपा के कहावर नेता बाबू सिंह कुशवाहा को जब जौनपुर 
बाबू सिंह कुशवाहा का से उम्मीदवार बनाया गया तो वर्तमान सांसद श्याम 

कहना है की वर्तमान सिंह यादव का दर्द झलक गया और एक वायरल पत्र में 
उन्होंने अखिलेश यादव को खूब खरी खोटी सुना डाला। 
उन्हें इस बात का गुमान था कि टिकट उन्हें दोबारा मिलेगा। 
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लोग उधर कर रहें । 
चुनावी दलालो क 
आवासो पर घहमाघहमी 
काफी तेज हो गई है। 
कृपाशंकर सिंह और बीपी 
सरोज को स्थिति नाजुक 
कही जा रहीं है लेकिन दोनो एक घुटे हुए पुराने नेता हैं 
अपने पक्ष में मतदान कैसे प्रभावित किया जाता है यह 
यहां से महाराष्ट्र तक लड़ चुक 
कृपाशंकर सिंह हैं घाट - घाट का पानी पी चुके हैं। कुछ 
पुराने एजेंट रात दिन बीपी सरोज के साथ इसीलिए टहल 
रहे हैं कि उनको किसी भी प्रकार विजयश्री मिले फिर 
उनको दुकान चमके। दोनो लोकसभाओं में हालात बहुत 
अच्छी नहीं लग रहीं है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाथी 
अपनी चाल - चल रहा है और वो भी इस बार 
अढ़ाई खाने की चाल । 73-जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में 


बसपा प्रत्याशी श्रीकला धनंजय सिंह के आ जाने से हाथी 
ने समूचा खेल ही बिगाड़ दिया है। अब इस लोकसभा क्षेत्र 
में इंडी गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा, बहुजन समाज 
पार्टी से श्रीकला धनंजय सिंह और भाजपा से कृपाशंकर 
सिंह स्पष्ट रूप से मैदान में है और मुकाबला त्रिकोणीय 
हो चुका है । इस लोकसभा क्षेत्र से बाबू सिंह कुशवाहा 
के आने से स्थिति कुछ बदल रही है। बाबू सिंह कुशवाहा 
बसपा क ही मंत्री रहे जब धनंजय सिंह बसपा के सांसद 
रहे तो दोनों में अच्छा संबंध था बसपा के कद्दावर नेता 
बाबू सिंह कुशवाहा को जब जौनपुर से उम्मीदवार बनाया 
गया तो वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव का दर्द झलक 
गया और एक वायरल पत्र में उन्होंने अखिलेश यादव 
को खूब खरी खोटी सुना डाला। उन्हें इस बात का गुमान 
था कि टिकट उन्हें दोबारा मिलेगा। उनको बिरादरी का 
और उनके कुछ प्रभाव क्षेत्र का वोट हमेशा से भाजपा को 
भी मिलता रहा है। पंकज कुमार मिश्रा 


भाजपा उम्मीदवारों का विरोध करने का निर्णय 


सत्ता व विपक्ष तो बीच हो रहे इस चुनावी दंगल से इतर विभिन्न राज्यों 
से यह खबरें भी आ रही हैं कि आम नागरिकों द्वारा इस चुनाव में भारतीय 
जनता पार्टी के प्रत्याशियों का न केवल बहिष्कार किया जा रहा है बल्कि कई 
जगह तो हिंसक विरोध से होकर भाजपा प्रत्याशियों के विरुद्ध प्रदर्शन तक किए 
जा रहे हैं । कई जगह तो ग्रामवासियों ने बाकायदा बहिष्कार व चेतावनी संबंधी 
साइन बोर्ड भी लगा दिये हैं । तो क्या हरियाणा , पंजाब , उत्तर प्रदेश .. व 
उत्तरांचल सहित कई अन्य राज्यों में हो रहे इस तरह क बहिष्कार यह साबित 
नहीं करते कि भाजपा का तार सौ पार का नारा मात्र शगूफा है ? अभी 30 
मार्च को ही मुजफ्फरनगर में रात करीब साढ़े आठ बजे खलोली क्षेत्र के 
गढ़करीमपुर गांव में - चुनावी सभा के दौरान केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉ . संजीव 
बालियान के काफिले को गाड़ियों पर जमकर पथराव किया गया । खबरों के 
अनुसार , इस पथराव में ]0 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए । 
सभास्थल के समीप छतों से पथराव शुरू होते ही सभा में भगदड़ मच गई । 
समाचारो के अनुसार, पथराव के साथ ही हमलावरों ने भाजपा व केंद्रीय राज्य 
मंत्री डॉ. बालियान क विरुद्ध नारे बाजी को । इस पथराव में हमलावरों द्र 
रा खतौली के पूर्व विधायक विक्रम सैनी की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया 
गया। भाजपा ने इस घटना को विपक्ष की साजिश करार दिया है। मेरठ से 
लेकर सहारनपुर तक राजपूत समाज बड़ी - बड़ी पंचायतें कर भाजपा को वोट 
न देने और भाजपा प्रत्याशियों का विरोध करने का आहवान कर रहा है । 
पश्चिम यूपी में ठाकुर चौबीसी के पूर्व भाजपा का साथ देती रही है । उसी 
ठाकुर चौबीसी ने इस बार भाजपा के बहिष्कार की घोषणा कर दी है । 
हालांकि राजपूत समाज की नाराजगी का कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट 
वितरण में राजपूत समाज की अनदेखी बताया जा रहा है । राजपूत समाज 
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राष्ट्रीय परिदश्य में भी यह बात सही लग रही कि एनडीए की इस बार अगर 
कामयाबी मिलती है तो उसका ज्यादा श्रेय नरेंद्र मोदी को ही जायेगा। उम्मीदवार 
और एनडीए में शामिल पार्टियों के खाते में भी उपलब्धि होगी, लेकिन मोदी के 
मुकाबले यह नगण्य रहेगी। नीतीश कुमार, पिछले लोकसभा चुनाव तक बिहार 
में बड़े भाई को भूमिका में होते थे। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में उनको 
पार्टी जेडीयू की हालत इतनी पतली हो गई कि वे यह रुतबा भी गंवा चुके हैं। 
नौतिश कुमार ने 2005 से भाजपा के साथ रह कर न सिर्फ अपनी-कुसी 
सलामत रखी, बल्क उन्हें भाजपा समर्थित वोट भी मिलते रहे। इससे उनको 
पार्टी जेडीयू की विधानसभा और लोकसभा में सीटें भी बढ़ती रहीं। उनसे एक 
ही चूक हो गई। उन्होंने भाजपा का साथ दो मौकों पर छोड़ दिया। 
इसका खामियाजा भी उन्हें भोगना पड़ा। 204 के लोकसभा चुनाव में अकलें 
मैदान में उतरकर आजमा भी लिया। दो सीटों पर जेडीयू सिमट गई । उन्हें इस 
बात का एहसास हो जाना चवाहिए था कि उनको बढ़ी ताकत के पीछे भाजपा 
का साथ रहा है। इसे समझने के लिए 2009 के नतीजों पर उन्होंने गौर किया 
होता तो शायद वे इस दुर्गति को नहीं प्राप्त हुए होते। 2009 में भाजपा क साथ 
रह कर जेडीयू ने लोकसभा की 20 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 72 ही 
मिली थीं। नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर उन्होंने भाजपा से रिश्ता तोड़ लिया 
था। नतीजतन 204 में जेडीयू की आसली औकात सामने आ गई। नीतीश 
कुमार 20]5 के विधानसभा चनाव में आरजेडी के साथ मिल गए। इसका 


गाजियाबाद से सांसद वी.क. सिंह का लोक सभा टिकट काटने के भी खिलाफ 
है । राजपूत उत्थान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सोम तो साफ तौर पर € 
गोषणा कर चुके हैं कि हम भाजपा और मुजपफर नगर लोक सभा प्रत्याशी डॉ 
; संजीव बालियान का खुलकर विरोध करेंगे। उनके अनुसार जब ठाकुरों को 
प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है । तो राजपूत भाजपा को वोट क्यों दें ? 
केवल राजपूत ही नहीं बल्कि त्यागी और सैनी जैसा इस क्षेत्र का प्रमुख समाज 
भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने कम प्रतिनिधि से असंतुष्ट होने की बात कह 
रहा है । 

गत 6 अप्रैल को जिस समय रामायण ₹ धारावाहिक के राम अरुण गोविल 
को भाजपा ने मेरठ से पार्टी उम्मीदवार बनाया है वे स्थानीय भाजपा नेताओं के 
साथ प्रचार रथ पर सवार हो कर रोड शो निकाल रहे थे उसी समय जनता ने 
उनका जमकर विरोध किया और मुदार्बाद के नारे लगाए । स्थानीय लोगों ने 
उनके रथ को रोक भी लिया। प्रदर्शनकारी भाजपा व अरुण गोविल के साथ 
नारे बाजी करते हुए अपने हाथों में चुनाव बहिष्कार क पोस्टर लेकर रखा क 
आगे खड़े हो गए और कई जगह चुनाव बहिष्कार के पोस्टर चिपका दिए गए। 
प्रदर्शनकारी महिलाएं चुनाव बहिष्कार क पोस्टर लेकर प्रचार रथ के आगे आई 
और गुस्साये लोगों में प्रचार रथ पर चढ़ने का भी प्रयास किया। पश्चिमी उ.प्र . 
से ही भाजपा के और भी कई उम्मीदवारों के विरोध की व बहिष्कार किए 
जाने संबंधी खबरें प्राप्त हुई। इसी प्रकार से सहारनपुर-दिल्ली हाइवे पर स्थित 
ननौता गांव में 7 अप्रैल को हजारों की संख्या में राजपूत बिरादरी के लोग 
इकट्ठा हुए । इससे भाजपा के भीतर खलबली मच गई । क्षत्रिय समाज की संघ 
र्ष समिति की ओर से श ननौता में आयोजित इस सम्मेलन का क्षत्रिय 
स्वाभिमान महाकुंभ का नाम दिया गया जिसमें पश्चिमी यूपी. क कई जिलों 


भरोसा “मोदी 


तात्कालिक लाभ उन्हें मिला और बिहार में महागठबंधन सरकार के सीएम 
नीतीश बन गए। उन्होंने आरजेडी का साथ भी बरकरार रखा होता तो शायद 
स्थिति में कुछ सुधार होता लेकिन वे 207 में भाजपा क साथ फिर आ गए। 
लोकसभा चुनाव चूंकि नरेंद्र मोदी के नेतुत्व में होता रहा है, इसलिए 2079 में 
तो जेडीयू को लाभ मिल गया, लेकिन उनके इधर-उधर होने का 
दुष्परिणामं यह हुआ कि भाजपा के जो वोटर पहले उनके साथ आंख मुंद 
कर खड़े हो जाते थे, वे 2020 के विधानसभा चुनाव में विदक गए । जेडीयू 
को 43 सीटों पर सिमट जाना पड़ा । नीतीश ने फिर भाजपा को झटका दिया। 
नीतीश ने 2022 में आरजेडी क साथ मिल कर महागठबंधन को सरकार बना 


मोदी को महाबली बनाने में खुद मोदी व भाजपा का जितना है 
बड़ा हाथ है, उससे कई गुणा बड़ा योगदान वोट बेंक के सौदागरों 
की गतिविधियों व रणनीतियों का है। एनडीए के घटक दलों को 
मोदी से ही दिख रही उम्मीद एनडीए में छोटे या क्षेत्रीय दल अगर 
इस बार साथ आए हैं तो इसके मोदी का खुद का सृजित किया 
हआ व्यक्तत्व ही है। देश में अभी दो गठबंधन हैं। मोदी की 
कार्यशैली का कमाल ही है कि एनडीए को ओर से भाजपा ने 
ही घोषणा पत्र जारी किया। 


ली। अब भाजपा के साथ हैं। पर, संच यह है कि भाजपा समर्थक वौटर अब 
उन पर भरोसा नहीं शायद ही करें । विधानसभा को तरह लोकसभा चुनाव में 
भी उन्हें इसका खामियाजा भोगना पड़ जाए तो आश्वर्य को बात नहीं । 

मोदी को प्रतिपक्ष क नेताओं ने ही मजबूत बना दिया देश क जाने माने सीनियर 
जनलिस्ट सुरेंद्र किशोर बताते हैं- 990-9] के मंडल आरक्षण विवाद के 
दौरान लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के हीरो बनकर उभरे थे। उनके हीरो 
बनने में खुद उनका जितना योगदान था, उससे काफी अधिक योगदान तब क 
आरक्षण विरोधियों का था। बाद के वर्षों में अगर लालू प्रसाद ने है 
पैसा-परिवार को लेकर संयम बरता होता तो वे पिछड़ों के नेता के साथ-साथ 
उनके मसीहा भी बन गए होते । आज भी वे पिछडों में लोकप्रिय हैं, पर तब 


सहित राजस्थान और हरियाणा से भी ठाकुर समाज के लोग बड़ी संख्या में 
पहुंचे । यहां तक कि हाइवे को भी पूरी तरह से जाम कर दिया ! इस सभा में 
वक्ताओं का कहना था कि- उनके इतिहास के साथ छेड़ छाड़ की जा रही है 
। राजनीतिक द्वेष की भावना से राजपूत समाज को कमजोर किया जा रहा है। 
इस महाकुंभ मे सम्राट मिहिर भोज और शोक सभा में टिकट बंटवारे का मुद्दा 
जोर शोर से उठाया गया। गौरतलब है कि-गुर्ज और ठाकुर समाज के लोग 
सम्राट मिहिर भोज पर अपनी- अपनी जाति का होने का दावा करते हैं जिसे 
लेकर दोनों ही समाज में एक दूसरे के प्रति असंतोष है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 
और भी कई जगह इस तरह की पंचायतें, महापंचायतें करने का निर्णय लिया 
गया है। 

उत्तरांचल में अनेक लोगों ने गंगा किनारे खड़े होकर भाजपा को हराने का 
संकल्प लिया है । उनका संतोष अंकिता भंडारी को न्याय न मिलने और अग्नि 
वीर योजना लागू करने को लेकर था। हरियाणा क कई क्षेत्रों में न केवल 
भाजापा का विरोध हो रहा है बल्कि सत्ता में भाजपा की मनोहर लाल खट्टर 
सरकार को लगभग चार वर्षांतक सहयोगी रही जननायक जनता पार्टी 
( जजपा) का भी जमकर विरोध किया जा रहा है। 

हरियाणा के जींद जिले क दुराना गांव क ग्रामीणों ने गांव के बाहरी इलाके 
में एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसपर साष्ट शब्दों में लिखा गया है कि 
बीजेपी - जेजेबी नेताओं को रात गांव में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है । 
इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पूर्व उप मुख्यमंत्री - दुष्यन्त चौटाला करते हैं । उन्हें 
भी 2020-2। में हुए किसान आंदोलन के दौरान उनके अपने ही निर्वाचन क्षेत्र 
में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी । संयुक्त बिज्ञान मोर्चा को तरफ से तो 
भाजपा के सभी उम्मीदवारों का विरोध करने का निर्णय लिया जा चुका है । 


मेजिक' का 


की अपेक्षा एक छोटे समह के नेता भर रह गए हैं। ठीक उसी तरह हिन्दुत्व 
और सनातन विरोधी राजनीतिक दलों और शक्तियों ने भाजपा व उसके नेता 
नरेंद्र मोदी को अनजाने में हीरो बना दिया है। मोदी ने ईमानदार नेता की अपनी 
छवि की वजह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यही काम लालू 
नहीं कर पाए। 

मोदी को एक और बात मजबूत बनाती है। जिस राम मंदिर क पक्ष में अंततः 
सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया, उस मंदिर के खिलाफ अनेक भाजपा-राजग 
(एनडीए) विरोधी दलों ने मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए दशकों तक 
न जाने कैसे -केसे अभियान चलाए। इस विरोध के खिलाफ हिन्दुओं का बड़े 
समूह को गोलबंदी होती रही। जिस तरह 90 के दशक में पिछड़ों को 52 
प्रतिशत आबादी के साथ हो रहे न्याय को कुछ लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, 
उसी तरह देश को कल आबादी के करीब 80 प्रतिशत हिन्दुओं को भावना का 
राजग विरोधी दलों ने ध्यान नहीं रखा। मोदी ने इस अवसर को अपने पक्ष में 
भुना लिया। आज उनकी छवि हिन्दू हित रक्षक की बन गई है। कुल मिलाकर 
स्थिति यह है कि मोदी को महाबलौ बनाने में खुद मोदी व भाजपा का जितना 
है बड़ा हाथ है, उससे कई गुणा बड़ा योगदान वोट बैंक के सौदागरों की 
गतिविधियों व रणनीतियों का है। एनडीए के घटक दलों को मोदी से ही दिख 
रही उम्मीद एनडीए में छोटे या क्षेत्रीय दल अगर इस बार साथ आए हैं तो 
इसके मोदी का खुद का सृजित किया हआ व्यक्तत्व ही है। देश में अभी दो 
गठबंधन हैं। मोदी की कार्यशैली का कमाल ही है कि एनडीए की ओर से 
भाजपा ने ही घोषणा पत्र जारी किया। 

दूसरा गठबंधन इंडिया है। उसमें शामिल दलों या उसे लीड कर रही कांग्रेस के 
बीच एकता का आलम यह रहा कि सबने अलग-अलग घोषणा पत्र जारी 
किए। वाम दलों ने परमाणु हथियार खत्म करने का वादा किया तो ममता 
बनर्जी की टीएमसी ने मुस्लिम वोटों के चक्कर में सीएए, एनआरसी 
और यूसीसी लागू नहीं करने का वादा कर दिया। एनडीए के दल मोदी का 
नेतृत्व खले मन से कबल कर रहे हैं तो इंडिया में शामिल दल नेतृत्व के लिए 
अब भी लड़ रहे है ममता बनर्जी कह रहीं गठबंधन के नेतृत्व वे ही करेंगी । 
दूसरी ओर एनडीए के घटक मोदी को अपना निर्विवाद मान रहे हैं। ऐसा 
इसलिए कि उन्हें मोदी मैजिक पर पूरा भरोसा है। 


घुँघट की बगावत 
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मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग कैद हुई जनप्रतिनिधियों की किस्मत 
मतदाताओंके लिए हर जरूरी_ ह नए हर जरूरी सुविधा 


मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पहले चरण को 
वोटिंग से पहले वोटरों से मतदान में बढ़- चढ़कर हिस्सा 
लेने की अपील की है. पहले चरण के मतदान से पहले 
चुनाव आयोगको मतदाताओं से अपील के वीडियो के 
मुताबिक भारत क मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 
भारतीय मतदाताओं से आगामी आम चुनाव 2024 में 
हिस्सा लेने का आग्रह किया है। 

राजीव कुमार लोकतंत्र में मतदान के महत्व पर जोर देते 
हुए कहा कि चुनाव भारत क लोकतंत्र की सबसे खुबसूरत 
अभिव्यक्ति हैं। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 
मतदान के अनुभव को शांतिपूर्ण, आरामदायक और सुखद 
बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। पहले चरण में ।02 
संसदीय सीटों पर वोटिंग आम चुनाव 2024 क पहले 
चरण के लिए मतदान ।9 अप्रैल को 2! राज्यों/ केंद्रशासित 
प्रदेशों के ।02 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों (सामान्य- 
73; एसटी-।; एससी- 8) और 92 विधानसभा क्षेत्रो 
के हुआ । अरुणाचल और सिक्किम में राज्य विधानसभा 
चुनाव भी साथ हो रहे हैं। इसमें सभी चरणों के मुकाबले 
संसदीय क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। मतदान सुबह 7 
बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे खत्म होगा। पहले चरण 
के चुनाव में चुनाव आयोग क मुताबिक ]8 लाख से अधि 
क मतदान अधिकारी ।6.63 करोड से अधिक मतदाताओं 
का स्वागत करेंगे। इसके लिए .87 लाख मतदान केद्र 
बनाए गए हैं. मतदाताओं में 8.4 करोड़ पुरुष 8.23 करोड 


महिला और ]7.37] थर्ड जैंडर के मतदाता शामिल हैं। 35 
:67 लाख पहली बार वोट देने वाले मतदाता वोट डालने 
वाले हैं. 20-29 वर्ष आय वर्ग के 3.5] करोड़ युवा 
मतदाता हैं। चुनाव मैदान में 625 उम्मीदवार चुनाव मैदान 
में ।625 उम्मीदवार (पुरुष 49]; महिला-।34) मैदान में 


हैं। मतदान और सुरक्षा कर्मियों को लाने -ले जाने के लिए | 


4] हेलीकॉप्टर 84 विशेष ट्रेन और लगभग । लाख 


वाहन तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग ने शातिपूर्ण और (इ 


सुचारु रूप से चुनाव कराने के लिए कई निर्णायक कदम 


उठाए है। मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए _ 
मतदान केंद्रों पर पर्याप्त रूप से केन्द्रीय बलों की तैनाती ## | ] a 
को उनके निवास पर मतदाता सूचना पर्चियां भी भेजी गई हैं। राजीव कुमार ने गर्मी की तपन को कबूल किया हैं और 


को गई है। 50 फीसदी से अधिक मतदान केंद्रा पर 
वेबकास्टिंग की जाएगी । सभी मतदान क साथ हो 36! 
प्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। जिनमें ।27 सामान्य पर्यवे 
क्षक, केन्द्रोर पर माइक्रो पर्यवेक्षकों की तैनाती पुलिस पर्यवे 
क्षक, ।67 फाइनेंसियल पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। 
इसके साथ ही 85 साल से अधिक उम्र क 4.4 लाख 
से अधिक वौटर पजीकृत हैं और ।3.9 लाख दिव्यांग वोटर 
हैं। 85 वर्ष से अधिक आयु के दिव्याग मतदाताओ और 
मतदान केंद्रों पर आने का निर्णय लेने वालों को पिक एड 
ड्राप सुविधा दी गई है। पीडब्ल्यूडी मंतदाता ईसीआई स 
क्षम ऐप क माध्यम से व्हीलचेयर ब्रेल सुविधाएं भी बुक 
कर सकते हैं। ।02 संसदीय क्षेत्रों में स्थानीय थीम के साथ 
मॉडल मतदान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं । पांच हजार 


# ही बनाया गया है और 
वहां मतदाताओं के लिए 
€ पीने का पानी, शौचालय 
शेड, रैंप, व्हीलचेयर 
हेल्प डेस्क और स्वयंसेवक मौजूद होंगे । मतदाताओं 


मतदाताओं को कहा कि उन्हें इससे बचने क लिए सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। हालांकि उन्हें भरोसा जताया कि 
भारतीय मतदाताओं का जोश गर्मी को मात दे देगा. मुख्य चुनाव आयुक्त राजाव कुमार ने मतदाताओं को याद दिलाया 
कि वे अपना सोंसद चुन रहे हैं और केद्र और चार राज्यों में सरकार तय कर रहे हैं । उन्होंने इस बात पर जोर दिया 
कि वे इसके जरिये अपने लिए, अपने परिवार और बच्चों के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं। राजीव कुमार 
ने एक वोट की ताकत पर जोर दिया और वह महात्मा गांधी का हवाला दिया जिन्होंने कहा था कि लोकतंत्र एक एसी 
चीज है जो कमजोरों को भी ताकतवरों के बराबर ही मौका देता है। राजीव कुमार ने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे 
अपने एक वोट की ताकत को कम न आंकें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं से अपील की है कि वे 
बाहर आएं और मतदान करें । साथ ही अपने परिवार और दोस्तों को बोट देने के लिए कहें और अपने आस- पास के 
सभी लोगों को मतदान करने क लिए प्रेरित करें। उन्होंने युवाओं से वोटिंग में भागीदारी को बढ़ाने की अपील को। 


से अधिक मतदान केंद्रों की प्रबंधन पूरी तरह से सुरक्षा 
कर्मचारियों सहित महिलाओं द्वारा किया जाएगा और एक 


हजार से अधिक मतद्रान केंद्रों को प्रबंधन विकलांग 
व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) द्वारा किया जाएगा। 


नए मतदाताओं ने केवल हिन्दू-मुस्लिम सद्भाव देखा 


मुरादाबाद लोकसभा सीट को लड़ाई में ताजा मोड़ तब 
आया जब सपा जो पहले उम्मीदवार चयन को लेकर 
असमंजस से जूझ रही थी। मुरादाबाद में मौजूदा 
सांसद एसटी हसन को जगह रुचि वीरा को लेने के बाद 
सपा क भीतर भड़क उठी थी, जिन्हें जेल में बंद पार्टी 
नेता और कद्दावर नेता आजम खान की पसंद के रूप में 
देखा जाता है। पार्टी द्वारा तिरस्कृत किए जाने के बाद हसन 
ने स्वयं को वीरा के अभियान से अलग कर लिया है। 
हसन यदि वीरा के समर्थन में सामने आते हैं तो इससे 
मतदाताओं में एक अच्छा संदेश जायगा। सपा नेताओं 
के एक वर्ग का मानना है कि मुरादाबाद के पूर्व महापौर 
हसन, जो अपनी चिकित्सा पद्धति क कारण क्षेत्र में एक 
लोकप्रिय व्यक्ति हैं, की जगह वीरा को लाना मुस्लिम 
मतदाताओं के एक वर्ग को पार्टी से दूर बसपा को ओर ले 
जा सकता है, जिसने ठाकुरद्वारा नगर पालिका के वर्तमान 
अध्यक्ष और स्थानीय ओबीसी मुस्लिम नेता इरफान सैफी 
को मैदान में उतारा है। मुस्लिम सपा का एक प्रमुख वोट 
बैंक है। मुरादाबाद लोकसभा सीटके ]7 लाख मतदाताओं 
में से लगभग 47 फीसदी मुसलमान हैं, जिनमें से एक 
बड़ा हिस्सा पसमांदा मुसलमानों का है। भाजपा द्वारा 
पसमांदा मुसलमानों को लुभाने पर जोर देने के साथ, 
मुस्लिम वोटों में विभाजन की भी संभावना है, जिससे 
भाजपा उम्मीदवार कुंवर सर्वेश कुमार को मदद मिलेगी। 
204में, कुमार ने एसटी हसन को 87 हजार से अधिक 
वोटों से पराजित कर मुरादाबाद जीता था। 

वर्ष २०१९ में, परिणाम बिल्कुल विपरीत था, कुमार इस 
बार हसनसे लगभग 97 हजार वोटों से हार गए, संभवत 
मुस्लिम वोटों के एकीकरण के कारण क्योंकि एसपी और 
बीएसपी गठबंधन में थे। ।992 में अपनी स्थापना के बाद 
से सपा ने हमेशा इस सीट से मुस्लिम उम्मीदवारों को 
मैदान में उतारा है। 


सूत्रों ने कहा कि पार्टी को उम्मीद है कि बनिया वीरा को 
मैदान में उतारने से उसे कुछ उच्च जाति के वोट हासिल 
करने में मदद मिलेगी, जिससे मुस्लिम समर्थकों के बीच 
विभाजन की संभावित हानि को रोका जा सकगा। सपा को 
बौरा से हसन की नाराजगी और मुस्लिम वोटों के बंटवारे 
के अलावा मुरादाबाद में अपनी सहयोगी कांग्रेस से परेशानी 
का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश 
उपाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान ने वीरा पर खराब रवैया रखने 
का आरोप लगाया है और कहा है कि वह चुनाव से 
तटस्थ रहेंगे। उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि वह 
(वीरा) चाहती थी कि में उसकी गुलामी करूं। मुझे वह 
पसंद नहीं आया। हालांकि में उसका विरोध नहीं कर रहा 
हूँ, लेकिन मैं उसका समर्थन भी नहीं कर रहा हूं। उधर, 
वीरा के प्रतिनिधि सुनील भारद्वाजने कहा कि सपा और 
कांग्रेस संघटनों के बीच अच्छा समन्वय है। मुरादाबाद एक 
बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है और चुनाव प्रचार जारी है। हर किसी 
को समय देना कठिन है। हो सकता है कि किसी को ठेस 
पहुंची हो लेकिन यह उसकी ओर से पूरी तरह से अनजाने 
में हुआ होगा। उन्होंने डा. हसन से भी संपक करने को 


कोशिशे की और उनके आवास पर गए, लेकिन वह अ 


उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस नेताओं 
का एक ह्वाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें प्रचार के 
दैनिक कार्यक्रम पहले से साझा किए जाते हैं। कांग्रेस नेता 
रिजवान का वीरा के खिलाफ खुला ऐलान जमीनपर सपा 
और कांग्रेसके कार्यकर्ताओंके बीच समन्वय और संवादकी 
कमीवाली तस्वरी पेश कर रहा है। कांग्रेस के एक नेताने 
इस बात से इनकार किया कि उनकी ओर से कोई विरोध 
हुआ है, उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रमों के बारे 
में एसपी की ओर से कोई सूचना होने के बाद भी पार्टी 
नेता खुद को अभियान में शामिल कर रहे हैं। नहीं 
हालांकि हसन के नर्सिंग होम से बमुश्किल एक किलोमीटर 


दूर शहर के कचहरी क्षेत्र में राय विभाजित है। एक 
व्यापारी मोहम्मद जमील ने कहा कि वह हसन को हटाने 
के एसपी के फैसले से खुश हैं। वह बहुत विनम्र हैं 
लेकिन पुलिस मामलों में गरीब लोगों को मदद करने के 
लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं जाते हैं। वहीं वीरा भी इस 
सिलसिले में एक्टिव हैं। पिछले शुक्रवार को वह मुसलमानों 
से मिलीं, जो अलविदा की नमाज (रमजान के आखिरी 
शुक्रवार को प्रार्थना) अदा करने क बाद जामा मस्जिद से 
बाहर आ रहे थे और उन अधिकारियों से भिड़ गई जो हमें 
चुनाव प्रचार करने से रोकने को कोशिश कर रहे थे। वह 
हमारे लिए लड़ सकती हैं। स्थानीय लकड़ी व्यापारी 
शमशुद्दीन ने दावा किया कि हसन ने विकास क मुद्दों पर 
चर्चा करने के लिए कभी भी निर्वाचन क्षेत्र में यात्रा नहीं 
की। वह चाहते हैं कि मुरादाबाद में (आम आदमी पार्टी 
सुप्रीमो और दिल्‍ली के मुख्य मंत्री) अरविंद केजरीवाल 
जैसा कोई नेता हो, जो हमें सस्ती दरों पर बुनियादी सुविध 
एं दिलाने में मदद कर सके। शम्सुद्दीनने कहा कि उन्हें 


रिपोर्ट क निष्कर्षो को सार्वजनिक किया, जिसको विपक्ष ने 
तीखी आलोचना को, जिसने भाजपा पर सीट पर चुनाव 
का धुव्रीकरण करने को कोशिश करने का आरोप लगाया। 
बात दें ]3 अगस्त, 980 को मुरादाबाद शहर को एक 
ईदगाह में एक सुअर के घुसने के बाद दंगे भड़क उठे थे। 
मुसलमानों और पुलिस के बीच हुए विवाद और पुलिस 
गोलीबारी में अनेक मुसलमानों की मौत हो गई थी। यह ६ 
[टना तब हुई जब उत्तर प्रदेश और केन्द्र दोनों में क्रमशः 
बीपी सिंह और इंदिरा गांधी के नेतृत्ववाली कांग्रेस सरकार 
थीं। नवंबर ।983 में इसको रिपोर्ट सरकारको प्रस्तुत कर 
दी गयी थी, लेकिन अब सार्वजनिक हुई रिपोर्टके 
निष्कषाँके अनुसार हिंसा में भाजपा, आरएसएस और 
पुलिस सशस्त्र कांस्टेबुलरी को कोई भूमिका नहीं थी। 

रिपोर्ट में आईयूएमएल नेता शमीम अहमद और एक 
हामिद हुसैन को दोषी ठहराया गया है। जमीनी स्तर 
पर यह रिपोर्ट बमुश्किल ही हलचल पैदा करती है। हिंसा 
के केन्द्र ईदगाह में बैठे 82 वर्षीय महमूद ने बताया कि 


भाजपा सरकारसे कोई वास्तविक समस्या नहीं है। में सुर्रा इतने वर्षों बाद भी नई पीढी इस घटना से अनजान है। 


क्षत महसूस करता हू, क्‍योंकि यह कानून व्यवस्थापर 
च्छा काम कर रहा है, लेकिन सीएम योगी 
आदित्यनाथको सस्ती बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनेके 
बारेमे भी सोचना चाहिए। शमशुद्दीनक पड़ोसी शारिक 
जावेद जिलेमें अपने सबसे बड़े नेता एसटी हसनको सपा द्र 
रा हटाये जानेसे नाराज हैं और उन्होंने कहा कि मुस्लिम 
वोट बंट जायगा। सपाक एक जिला पदाधिकारी ने भी 
जावेद के विचारों से सहमति जताई नेता ने कहा कि चूंकि 
हसन की जगह एक हिन्दू उम्मीदवार को लाया गया है, 
इसलिए समुदाय का एक वर्ग सैफी को पसन्द करेगा। बात 
बीजेपी को को जाय तो पिछले साल अगस्त में, 
आदित्यनाथ सरकार ने ।980में मुरादाबाद में हुए 
साम्प्रदायिक दंगों पर जस्टिस एमपी सक्सेना आयोग को 


लोको पायलट महिला ने की आधे अधूरे पर लोगों से 


रिपोर्ट को सार्वजनिक करक, भाजपा संभवतः चुनाव को 
सांप्रदायिक बनाना चाहती है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं 
थी, क्‍योंकि यहां चुनाव हमेशा धार्मिक आधार पर लड़े 
जाते रहे हैं। ईदगाह के सामने कपड़े की दुकान चलाने 
वाले हरीश शर्मा ने भी कहा कि भाजपाको इस रिपोर्ट से 
कुछ हासिल नहीं होगा। नए मतदाताओं ने केवल 
हिन्दू-मुस्लिम सद्भाव देखा है। 

मुझे नहीं लगता कि कोई मतदाता रिपोर्ट क कारण 
अपना मन बदलेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पालने 
इन आरोपोंसे इनकार किया कि रिपोर्ट पार्टीक अभियानका 
हिस्सा थी। उनका कहना था हम रिपोर्ट पर चर्चा नहीं कर 
रहे हैं। सब जानते हैं कि दंगा किसने भड़काया। यह घटना 
मुरादाबाद पर एक धब्बा थी। 


' वर्षों तक उन्होंने हमें कुछ 
भी न देकर जंगलों से निक. 


प्रदेशों की एक बार कैडेट परिवर्तन की मांग आदिवासियों को 
३ छुआ नई दिल्ली। महिला लोको पायलट ने रेलवे बोर्ड से एक 

मलनाङ्‌ शापन के प्राधाम से अपनी दयनीय स्थितियों (काम कि कागज पर कई एसी 

` 5 ), काजी ) का उल्लेख करते हुए ₹ एक बार केडर परिवर्त फुसलाते नेता कल्याण कारी योजनाएं हैं 

), मेघ इ के विकल्प की मांग की। ऑल इंडिया रेलवे में बेंगलुरु कर्नाटक के नागरहोल के जंगलों के बीच | लेकिन इनका लाभ बमुश्किल' 

भर फेडरेशन की रेलवे महिलाओं लोको पायलट सदस्यों ने 60 परिवादो की बस्ती जेनू कुनबा जनजाती एक छोटे जेके थिम्मा , अध्यक्ष 

( ), इंजन में शौचालय सुविधा का अभाव रात में किसी से कमरे में बैठ कर मात्र पांच से 6 घंटो को पढ़ाई 


डुचेरी (॥), तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए इंजन से बाहर हा सब कुछ नहीं । 
की निकल का अनार प्रावधान असे उत्हों समस्याओं से बच्चों को पता है कि- नई आंगनबाड़ी एक ऐसी सुविधा है जो उनसे पहले किसी को 


_ Fe उन्होंने ; नहीं मिली है। आंगनबाड़ी कार्यकत्री जे . के भाग्या ( जे के माच्या ) के अनुसार 2 
`, अवगत कराया साथी उन्होंने यह मांग किया कि या तो ना मा 
के कामकाजी दैनिक परिस्थितियों में तवि काया गुने 2 का यह कैमरा कई मिन्नतो के बाद पिछले वर्ष जुलाई माह में बना था । ध्यातव्य 
करें है कि यह बस्ती अनेक वर्षों से अपनी बुनियादी सुविधाओं से वचित थी। 
विभाग के स्थानांतरण हेतु अनुमति प्रदान करें। 


लने की कोशिश की है । 


इतने वर्षों में हम सीख गये हे 


थिम्या नागरहोल बुडा कट्ट 


घुँघट की बगावत 
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किसी दल ने सभी सांसदों पर दांव नहीं लगाया 


7वीं लोकसभा क कितने सदस्य ।8वीं में दिखाई 
देंगे, यह तो चार जून को नतीजे आने के बाद ही पता 
चलेगा लेकिन राज्य के लगभग 33 प्रतिशत सासंद तो 
निश्चित तौर पर नजर नहीं आएंगे। 80 सांसदों में 24 का 
अबकी चुनाव न लड़ना तय है जबकि दो और सांसदों का 
भी टिकट अंततः कटने की चर्चा है। सात चरणों में हो रहे 
चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अब तक ६ 
गोषित प्रत्याशियों की सूची देखने से साफ है कि किसी भी 
दल ने अपने मौजूदा सभी सांसदों पर दांव नहीं लगाया है। 
।7वीं लोकसभा के लिए 209 में हुए आमचुनाव और 
फिर 2022 के उपचुनाव में भाजपा के 64 सांसद चुने गए 
लेकिन ।8वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव में पार्टी ने 
अब तक 48 को ही लड़ाने का निर्णय किया है। पांचवे 


चरण की कॅसरगंज और रायबरेली सीट के लिए भाजपा ने 
अभी प्रत्याशी तय नहीं किए हैं। क॑सरगंज से मौजदा सांसद 
ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा के ही हैं लेकिन पार्टी ने 
उनके नाम की अभी तक घोषणा नहीं की है। पहले चरण 
के लिए शुक्रवार को मेतदान होने के बाद भाजपा इस सीट 
पर प्रत्याशी घोषित करेगी। राज्यसभा सदस्य बनने क बाद 
सोनिया गांधी भी इस बार रायबरेली सीट से चुनाव लड़ती 
नहीं दिखाई देंगी। माना जा रहा है सोनिया के न लड़ने पर 
कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होने क बाद ही भाजपा 
रायबरेली सीट पर अपना उम्मीद्वार तय करेगी। पांच वर्ष 
पहले आमचुनाव में सपा क पांच सांसद चुने गए थे 
लेकिन उपचुनाव में रामपुर आजमगढ में हारने क बाद 
पार्टी के तीन सांसद ही थे । वैसे तो सपा ने संभल से 
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अपने सांसद शफोकुर्रहमान बक को फिर प्रत्याशी बनाया 
था लेकिन फरवरी में उनका निधन हो गया। 

मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन का टिकट कटने के बाद 
अब सिर्फ मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव ही चुनाव 
मैदान में हैं गौरतलब है कि सपा संरक्षक मुलायंम 
सिंह यादव क निधन के बाद हुए उपचुनाव में डिम्पल 
सांसद चुनी गई थी। एनडीए में शामिल अपना दल( एस) 
की सांसद अनुप्रिया पटेल एक बार फिर चुनाव मैदान में 


के स्थान पर किसी कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। भाजपा ने 
जहां अंबेडकरनगर से बसपा सांसद रितेश पाण्डेय को पार्टी 
में शामिल कर उसी सीट से प्रत्याशी बनाया है वहीं सपा 
ने दो दलबदलू सांसदों को टिकट दिया है। बसपा के 
गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी और श्रावस्ती से राम 
शिरोमणि वर्मा को सपा ने टिकट थमाया है। बसपा सांसद 
कुंवर दानिश अली इस बार कांग्रेस के टिकट पर अमरोहा 
से प्रत्याशी हैं। ।8वं लोकसभा के चनावी मैदान में न 


उतरने को तैयार हैं लेकिन अनुसूचित जाति के लिए आर्रा दिखाई देने वाले 24 सासदों में से अब तक भाजपा के ही 


क्षत रोबर्टसगंज सीट से अपनादल( एस) से सांसद पकौडी 
लाल को फिर मौका मिलेगा या नहीं, अभी यह तय नहीं 
है। वैसे चर्चा यही है कि पहली बार चुने गए मंत्री भी रह 
चुके हैं। स्वास्थ्य कारणों से पार्टी इस बार परकौड़ी लाल 


सर्वाधिक ।6 हैं। भाजपा के अलावा बसपा के पांच, सपा 
के और को प्रत्याशी बना सकती है। दलबदलू सांसदों को 
टिकट देने में दो और कांग्रेस का भी एक सांसद चुनाव 
लड़ते नहीं दिखाई देगा। 


पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को 
राजनीति खुब भाने लगी है। इसका अंदाजा इसी 
से लगा सकते हैं कि कई अधिकारियों ने बीच में 
ही नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आने का 
फैसला किया। कई ने सेवानिवृत्ति के बाद 
राजनीति में आने का मन बनाया। आज बात उन 
आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को करेंगे, 
जो लोकसभा चुनाव 2024 में विभिन्न दलों से 
अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तमिलनाडु में 
भाजपा को कमान पूर्व आईपीएस अधिकारी क, 
अन्नामलाई के हाथों में है। वे तमिलनाड़ में 
भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। पार्टी ने उन्हें कोयंबत्तूर 
लोकसभा सीट से चुनावी समर में उतारा है। 
209 में अन्नामलाई ने पुलिस सेवा से इस्तीफा 
दिया था । इसके बाद 2020 में भाजपा ज्कइन 
को थी। आईएएस अधिकारी परमपाल सिंह कौर 
ने हाल ही में भारतीय जनता पाटी का दामन 
थामा भा। इसके बाद भाजपा ने परमपाल कौर को 
पंजाब को बठिंडा लोकसभा सीट से प्रत्याशी 
बनाया है। बठिंडा से अकाली दल की नेता 
हरसिमरत कौर बादल तीन बार से लगातार सांसद 


कई अधिकारियों ने बीच में ही नौकरी 

से इस्तीफा देकर राजनीति में आने का 
फैसला किया। 

कई ने सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति 

में आने का मन बनाया। 
यहां पर चर्चा उन आईएएस और 
आईपीएस अधिकारियों की करेंगे, जो 
लोकसभा चुनाव 2024 में 
विभिन्न दलों से अपनी किस्मत 

आजमा रहे हैं। 


हैं। परमपाल कौर पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मलूका 
की बहू हैं। कर्नाटक कैडर के पूर्व आईएएस 
अधिकारी शशिकांत सेंथिल चुनावी मैदान में हैं। 
कांग्रेस ने उन्हें तमिलनाडु को तिरुवल्लूर सीट से 
अपना प्रत्याशी बनाया है। शशिकांत सेंथिल ने 


राजनीति 


भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने उन्हें अपना 
प्रत्याशी बनाया है। तेलंगाना की नगरकूर्नूल सीट 
-से पूर्वं आईपीएस अधिकारी आरएस प्रवीण 
कुमार बीआरएस को दिकट पर अपनी किस्मत 
आजमा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त 
आईपीएस अधिकारी मैथिली शरण गुप्त ने 
वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने 
को एलान किया है। उन्होंने भोपाल और उत्तर 
प्रदेश की झांसी सीट से भी चुनाव लड़ने की बात 
कही है। ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से भी 
पूर्व आईपीएस अधिकारी मैदान में है। ।979 बैच, 
के आईपीएस अधिकारी रहे अरुप पटनायक को 
बीजू जनता दल ने टिकट दिया है। पुरी सीट से 
ही भाजपा नेता संबित पात्रा भी चुनाव लड़ रहे 
हैं 

आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा बिहार क 
बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। 
क्षेत्र में उनका प्रचार भी जारी है। 


पूर्णिया प्रतिष्ठा का प्रश्‍न 


बिहार की पर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय 
चुनावी अखाड़े में उतरने वाले राजेश रंजन उफ 
पप्पु यादव एनडीए और राजद दोनों का खेल 
बिगाड़ देंगे । अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस में 
विलय कर बिहार के किसी भी सीट से चुनाव 
लड़ने का मन बना लिया था। लेकिन राजद के 
इशारे पर कांग्रेस ने पप्पू यादव को कहीं से 
टिकट नहीं दिया। खुद पप्पू यादव ने पुर्णिया सीट चुनाऔर निर्दलीय मैदान में कूद गए 
। जदयू छोडकर राजद में आई बीमा भारती को राजद ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 
जबकि जदयू ने संतोष कुशवाहा को रण के मैदान में भेज दिया है वैसे तो यहा लदाई 
त्रिकोणीय हो गई है। पप्यू यादव 99] का लोकसभा चुनीव पूर्णिया से निर्दलीय जीता 
था । क्या इस बार 2024 का चुनाव ।99] वाली जीत को पप्प यादव दोहराने के 
लिए एडी चोटी लगाए हुए हैं पप्पू यादव दो बार पुर्णिया और दो बार मधेपुरा से 
चुनाव जीत चुके हैं । राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूर्णिया से पष्पू यादव के चुनाव 
लड़ने से काफी खाफा है। उन्होंने तो कांग्रेस आलाकमान से, पप्यू को यहां से हटाने 
के बात तक कह दिया। लेकिन पप्पू यादव ने चनौती स्वीकार करते हुए कहा कि प्राण 
दे देंगे लेकिन पुर्णिया नहीं छोडेंगे। यादव -मुस्लिम बाहुल्य पुर्णिया सीट निर्दलीय 
उम्मीदवार पुप्प यादव के लिए अग्न परीक्षा है । कभी लालू के हमसफर राहे पप्पू 
आखिर राजद से बागी रूप क्यों अख्तियार कर लिया । यह बिहार के सभी जानते हैं। 


209 में अपने पद से इस्तीफा दिया था। तेलंगाना इस सीट पर भाजपा ने कंद्रीय मंत्री अश्विनी जदयू प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा को कम में आंकना बेमानी होगी राज्य के मु 
की मेडक सीट से पूर्व आईएएस अधिकारी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को ख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए पूर्णिया प्रतिष्ठा का प्रश्‍न बना हुआ है यहां 26 अप्रल 


वेंकटराम रेडडी भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 


अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 


को द्वितीय चरण का मतदान होगा। 


पार्टियां अपने चुनाव चिह्न को फ्रेंचाइजी की तरह 
इस्तेमाल करने लगी हैं। अब यह चलन देखने में 
आने लगा है कि बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों के 
साथ चुनावी समझौते करते वक्त इस बात पर जोर 
देती है। प्रत्याशी चाहे छोटी पार्टी का हो पर चुनाव 
चिह्न बड़ी पार्टी का होना चाहिए। उनको पूरी 
कोशिश होती है कि छोटी पार्टी का चुनाव चिह्न 
(ब्रांड) किसी भी तरह मजबूत न हो बल्कि 
कमजोर होकर खत्म हो जाए और छोटी पार्टी के 
नेताओं के पास वापस बोलने या लौटने की गुंजाइश 
विल्कुल न बचे। 

चुनाव में टिकट देते वक्त भी कार्यकर्ताओं की राय 
बेमानी होने लगी है। कानूनी, तकनीकी ताकत का 
इस्तेमाल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे लोग 
कैडर या मतदाता पर अपनी पसंद का उम्मीदवार 
थोपने के लिए करते हैं सभी पार्टियों ने 
ट्रैकिंग एजेसी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटटेजिस्ट और 
प्लैनरों की नियुक्ति कर ली हैं। इलेक्शन वार रूम 
में बैठकर चीजे तय होती हैं। यहां कैडरो की 
भुमिका न के बराबर होती है। पैसे का प्रभाव 
प्रत्याशी के चयन के समय से ही आरभ हो जा रहा 
है। 

पार्टियां अक्सर ऐसे प्रत्याशियों का चयन कर रही 
है, जो धनी हैं और अपना चुनाव खर्च तो वहन 
करें ही, पार्टी को भी चुनाव में आरथिक मदद दे 
सक। चुनाव आयोग को मंशा भले चुनाव को 
पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धनबल और 
बाहवल क प्रभाव से मुक्त करने को हो पर नेताओं 
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को मंशा इसे हासिल करने की कतई नहीं है। 
उनका लक्ष्य वस चुनाव जीतना और पारटी को 
चुनाव बाजार मे बडे से बड़े हिस्से पर काविज 
करवाना है। 

वे अपनी पार्टी के चुनाव चिह्न को चुनाव बाजार 
में जीत की गारंटी के तौर पर मजबूत ब्रांड की 
तरह स्थापित करना चाहते हैं। कानूनी मजबूरी के 
चलते भले चुनाव आयोग के निर्देशो के प्रति 
आस्थावान दिखने की कोशिश कर रहे हैं पर 
हकीकत यह है कि वे उसे निष्प्रभावी करने के 
नये-नये तरीके खोजने में लगे हाए हैं । प्रत्यशियो 
में करोड़पतियों की संख्या घटी नहीं है, बल्कि बढ़ी 
ही है। दागदार, अपराधी या भ्रष्टाचारी होना टिकट 
पाकर प्रत्याशी बनने की राह में बाधा नहीं है। 
जरूरी सिर्फ यह है कि वे बस तकनीकी तौर पर 
स्वच्छ हों। 

अगर उनमें चुनाव जीतने की क्षमता दिखती है तो 
प्रतिद्वंद्वी पार्टी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने के 
लिए पलक-पांवड़े बिछाए इंतजार करती मिलती है। 
सजायाफ्ता लोग कानूनी बाधा पार कर टिकट 
हासिल करने के लिए शादियों तक का इस्तेमाल 
कर रहे है। इससे पार्टियों को कोई आपत्ति नहीं है, 
बल्कि वे ही रास्ता सुझा रही हैं। 

चुनाव अयोग द्वारा धनबल के प्रभाव को कामे 
करने के लिए की जाने वाली कोशिशें और उन्हे 
लागू करने में सख्ती का असर जैरूर दिखने लगा 
है। स्टार प्रचारको के अलावा स्थानीय नेताओं की 
रैलियां अब दिन में कम ही दिखती है। कारण, कोई 


भी अपना काम छोडकर प्रचार में जाने को तैयार 
नहीं। चुनाव रैलियों में आपको या तो गरीब तबके 
के स्त्री-पुरुष मिलते हैं, या बेरोजगार युवा। प्रचार में 
महंगी गाड़ियां और तामझाम का नजारा कम दिख 
रहा है। गली- मोहल्लो में घूम कर लाउडस्पीकर 
पर बड़ी गाडियों में बैठे पांच लोगों की टोलियां 
अब नहीं दिखतीं। गली - मोहल्लों में अब ऑटों 
पर बंधे झंडे और अंदर रिकॉर्डशुदा मैसेज का 
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क जरिए प्रचार होता दिखता 
है। ऐसा भी नजारा दिखता है जहां नुक्कड़ पर ऑये 
पर चार-पांच झंडे लगाए ऑये दिख जाएगा पर 
ऑटो में ड्राइवर तक नहीं होता। पार्टी दफ्तरों में 
बिर्यानी, कोल्ड ड्रिंक और शाम को नगद बख्शीश 
के जरिए इकट्ठा की गई भीड़ नहीं दिखती। चुनावी 
दफ्तरों की संख्या भी कम हो गई है और उनमें 
बैठने वालों की संख्या न के बराबर। शहरों में 
पार्टियों के झंडे आपको ऐसी ही जगहों पर मिलेगे 
जहां से गुजरने वाले लोगों की संख्या आधिक 
हो यानी मुख्य सड॒क। पाटियों के झंडे अक्सर स्टार 
प्रचारकों की रैली के आसपास या मुख्य मागों पर 
दिखते हैं ताकि प्रत्याशी सिर्फ अपने नेताओं को 
दिखा सके कि वह चुनाव मजबूती से लड़ रहा है 
पर इन सबका यह अर्थ कतई नहीं है कि चुनाव 
प्रचार पर धनबल का असर कम हो गया हैं। अब 
प्रचार का पैसा एक ढंग से खुदरा बाजार से निकल 
कर संगठित बाजार में चला गया है। चुनाव एक 
संकेत हैं कि पाट और नेता का चरित्र धरे-धीरे 
बदलता जा रहा है। पार्टी और नेताओं का जनता से 


वास्ता कम रह गया है। रहन-सहन, वेश-भषा में 
जनता और नेता के बीच का फासला बढ़ गया है। 
नेता जनता से फासले से कैमरे के हिसाब से मिल 
रहे हैं ताकि जननायक की छवि दुरुस्त रहे। चुनाव 
के वक्त जो उछह पहले लोगों में होती थो कह ध 
।रे-धीरे गायब होती जा रही है। 

आजादी ने लोगों के मन में अपना हक और न्याय 
हासिल करने के लिए अपने हिस्से के राज पर 
कब्जा होने को ललक पैदा की थी। पार्टी और नेता 
लोगों के बच से उभरते थे और लोगों के बीच होना 
उनकी आदत और मजबूरी, दोनों होती थीं। 

नेता से ज्यादा जनता चुनाव लड़ती थी। 
चुनाव खर्च जनता के चदे से पूरा होता था न कि 
किसी बाजारी ताकत से। धीरे-धीरे चुनाव लोगों के 
हाथो से निकल कर पार्टियों के हाथो में केद होता 
चला गया है। 

अब पार्टियों के लिए भी चुनाव लड़ना और अपने 
समुदाय व समर्वकों की बात को राजनीतिक रूप से 
स्थापित करने से कहीं ज्यादा चुनाव जीतने को 
कवायद हो गया है। 

पार्टियों ने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को जन्म 
दिया है, जहां नेता व मतदाता के बीच का रिश्ता 
सामजिक रिश्ते से बदल कर बाजार क रिश्ते में 
तब्दील हो गया अब यह चलन देखने में आने लगा 
है कि बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों के साथ चुनावी 
समझौते करते वक्त इस बात पर जोर देती हैं कि 
प्रत्याशी चाहे छोटी पार्य का हो पर चनाव चिह्न 
बड़ी पार्टी का होना चाहिए । उनकी पूरी कोशिश 
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टिकट देते वक्‍त कार्यकर्ताओं की राय बेमानी 


होती है कि छोटी पार्टी का चुनाव चिह्न (ब्रांड) 
किसी भी तरह मजबूत न हो बल्कि कमजोर 
होकर खत्म हो जाए और छोटी ) पार्टी के नेताओं 
के पास वापस बोलने या लौटने की गुंजाइश 
बिल्कुल न बचे । 

चुनाव में टिकट देते वक्त भी कार्यकर्ताओं को राय 
बेमानी होने लगी है कानूनी, तकनीकी ताकत का 
इस्तेमाल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे लोग 
कैडर या मतदाता पर अपनी पसंद का उम्मीदवार 
थोपने के लिए करते हैं। मतदाता और उसकी राय 
चुनाव बाजार के लिए बस एक डॉट है, जिसे 
बाजार बेहतर दाम देने वाली खरीदार पार्टी को बेच 
रहा है। 


प्रिय पाठकों, 


hatkibagawat37@ gmail.com 


